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 चतताय-पुस्तकम्‌ (€ 
>>>9द<<< _._ 
बलदं सकलं भतिदं विमलं सवितारमजं विनयेन विम्‌ 
नयेमगवन् मतीव विधुं प्रणपत्य नमामिनमास्यटकम 

्हुउस्‌ ॥ १ ॥ ऋ ॥ २ ॥ एस्मोङ॥ \।॥ पेयो 
॥ छे ॥ हयवरट्‌ ॥ ५ ॥ ली ॥ ६ ॥ जमडङणन््‌ 
॥ ७ ॥ कभर्थ ॥८ ॥ घदयष्‌ ॥९।॥ जबगडद्‌ ्‌॥ १०॥ 
ख फल्मदं यचटलतत्र ॥ ¦; १॥ कपप ॥ १२॥ शषसर्‌ 
॥ १३ ॥ हल्‌ ॥ १४ ॥ 

{प ५ 

_  इतव्रयादारन्रत्राप। 

 १-अण्‌ । २-अक्‌ इ्‌,उक्‌॥ २-एर्‌ । ४-अच्‌ › इच्‌ एच 
देच,.। ९--अट्‌ । ६--दरा इग यगा । ७-च्रम्‌ यम्‌, 
ङम्‌ । <--यन् ! ९-- ष्‌ भष्‌ । १०- अश्‌) इश, 
६4 वश मश्‌, जग वश्‌ । ११-चब्‌ । ९९- पय्‌) मय्‌, भव्‌ 
षं खण, चय्‌+। १२-पर्‌ भर्‌ खद्‌ चर्‌ शर) १४- चरत्‌ 
हृल्‌ वल्‌ +र + फल्‌ शल, । इसने मत्याहार्‌ जःनतचार्ेय ॥ । 


क ॥ 0) ॥  ॥ ॥ 6) ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ । ॥ ॥ ॥ ॥ ^ 0 0 0 00/00 ^ 0 0 0006 


^... ५४ 
॥ ५.२ 
4 “ [द र १ १ २. ध 
{ ॥ ॥ प ष 
, # 9 ‰# । । कु ककशकश कककृकशश क ककशकर कने, ` 


6/6 ./ 6/0) 06000 ॥ 0 00000 0 0 04 





ॐ सस्कृत-दृत)य-पुस्तकम्‌ # 
( प्रयाहार कै प्रत्येक वणका ज्ञान ) 
१ भरा-भशष्उ॥ २ मङ्‌-भहउ कल्‌ ॥३॥ भच्‌- 
(| ॥ छ ॥ अट्‌ू-अहउच् 
लृपञओदेभ्रोहयवर ॥ ५ ॥ अरगा-ञअ इस्क्र 
ल्पएथ्ोरएेभोहयबर ल ॥ ६ ॥ भमू-भङदउच्छ 
ल्पए्थोर्श्योहयवरलन म ङ्णन ॥ ७॥ 
अश-सअइडउन्छलृषएथादप्‌ भ्राहयवरलनजमङ् 
णनभभयदधनजवृगडद्‌ ॥ ८ ॥ यल्‌-अहड 
च्लृषए्ओदेथ्ीयवबरलनम ङणनमभकमयष 
दधनजषगदडद्‌ खफदट्यवचटतकपशृषसहु 
॥ ९ ॥ इक्‌-इ उच्छ ॥ १० इच-रउचऋ लए भ; 
३रेथौ॥ ११ ॥ ब्ण-इउ्छल्पएश्रोएे मोहय व 

रल ॥ १२॥ उर््‌-उ श्छ ल ॥ १९ ॥ पङ्~एसा 
॥ १४ ॥ पच-एमोरे यो १५ रे-रे भी।॥ १६॥ दश्‌ ( 
हयवरलजमङ्णनकमभषदन्वगटद्‌॥!१७ | 
 हल~-हयवरलनजमलङ्णनभभपदप जब गड 
दुखफदडठथचटतकपशषसह्‌।।!८-यगा-यवरल१६ 
व यमू-यवरलभमस्णान ॥२०॥ यक्ल-यवरल 


बअजमख्णातभःमः५२१॥यय्‌-यवस्लनम.ङ्णन 
(1 01 0 । 1444444 । । 1 । । । । 0 । । । । । ०, , च 


ननो ~~~ 0.4 १ ५० प 




















# परत्याइारवणनपू्‌ # ३ 
भ़भपदधजवबग ड दखफड ठ चटतकप 
॥२२॥यर्‌-यवरलनमसङ्ण नभः मयदधनव्‌ | 
गडदखफडठयवचरटरतक्पशषस॥ २६ षश-बर 
लजमर्णनभभषदधनजवगडद्‌॥ २४ बवल्‌--- | 
बरलननमङ्णनभकभवयदघनजवबम ड दखफकदु | 
ठथवरटरसकपएशषसदह्‌। २५ ॥ रल-~-रलनजमङ्ण | 
नभेभषढधनजनवगडद्‌खफ टठचटतक्पशु 
पसह ॥ २६ ॥ मय-मङ्गणनभभमयपदटद धनब 
गडद्‌खफडढ्‌ठउथचरटरतकप॥ २७ डन््‌-ङ् णन 
॥ २८ कृष्‌-भभवषदठयष ॥ २९ भश-भक भवषदडहध| 
जबगहदखफ़ढठथवच टतकप॥ ६१ भर- 
क्न भषदधनजवगडढद खफड्ठयचरत 
फकपशष स ॥ २२ मनत-भमयषदयधजव बड | 
द्‌खफुडटथवकटतकपश ष्ट ३२३ मव्‌-भष। 
ढहच॥ २४ जश-जवगडद्‌ ॥ ९६५ बशा-दइगडद्‌॥ 
२६ खय्‌ -खफ़डठटथचटतकप। ३७ खर-खषफः 
छटठथवचटतकपशषस॥३-यबू-उठटततचटत 
॥ ६९ चयू-चट तक षप ॥ ४० चर्‌-त टतक्पशु 
१ष्‌्सु॥ ४१ शम्‌-श रस ।॥ ४२ शल-रषसह।( 




















{` ` अंथाऽच्सन्धिप्रकरणम्‌।+ | 
३.१) ईका य॑णचि"॥६। १।७७॥. इकः स्थाने | 
यरी स्यादचि संहितायां विषये । इक्‌ (इ,उ, चछ, ल्‌) 
4 के स्थानम यर्‌ (य,व,र,ल) हो भच पेरं तो सन्धि 
3.करनेमें जैसे -दाधे-ानय = द, धर; यू-भानय = दध्यानय } 
( ह ददल ) मधु-्रत्र-=म धू वृ-्न = मध्वत्र ( शदे ¢ 
‡यर्हा) | पिदू-अचोा= पित्‌ र्‌-श्र्चा = पिरच! ( पितां 

चरकी पूजा ) लू-उच्चारणम्‌ = ल्‌-ऊस्चारशम्‌ -लुच्चारणम्‌ । 
३. ल्‌ का बालन )।॥( २) एयोऽयचायाचः॥६)।१। 
३.७८ ॥ ` एचः क्रमादय्‌ भव्‌ धाय आव्‌. इमेस्युरनि । 
३९! ए.्, ए, श्रो ) भत्याहारको क्रमं( सिलसिल- | 
इर ) से धय, प्रत्‌, आय्‌, आाव्रूये अदिश हां यानी उन 
३ ङी जगहपर हज ) अच षरे हो तो | जसे-चे -भनम्‌ = 
4 य-श्रय-्नम्‌ = चयनम्‌ ८ इकटा करना › लो-अनम्‌ = 
| ल~-अम्‌- शमम्‌ = लंबनम्‌ ( काटना, ददन ) च-अकः-= 
३ स-भायु-भकः = चयक! (इकटाः करनेवाला) । लौ-भक!= ( 
३.१ दो बशै परस्पर निकट होनेसे मिलेजाते हे, ऽस की. 
ड ताम संपि है जिसमें स्वसका भर्लहोतादै वह स्वरसंन्थिं भौर 
जिते भ्यर्जन कां भल्ाती है वह नसन्थि कहा नात ३॥ ( 












म पिरिमित क | 
त॒-भातू-भकः = लावकः.) ( ३ ) अदेड शयः १।१।२ ६ ; 
भरत्‌ एङ्‌ च गुणसन््ः स्थात्‌ ॥ अत्‌ {न्न ) मार षड्‌ 
(एः भ्न) गगा संक ही अर्थात्‌ इनको गुण-कंठने द ॥ {| 
( ४ ) अहु शणः ॥ ६। १1 ८७ ॥ श्रदेणाद विरे पूष (. 
परयारेकी गुणद्‌शः स्यात्‌) अवशं ( हस्व, दी प्लत (. 
३ कीनो भकारका अकार ) से रच्‌ पे दती एवै ओर परक ( 
स्थानमे एक गुणः( ९ ) आदेश हा । जसे-मनुभ-इन्द्रः = 
मनुल-ए-न्द्रः = मनुजेन्द्रः ( राजा) । गङ्गा-उदकम्‌ = गद्ग्- (. 
4 भो-दक्षम्‌ = गङ्कोदकम्‌ ( जङ्गाजल ) यहां मनुजके जकारे (. 
का प्रकारे आर न्द्री. इ इन दोनोको मिलकर प.होया 
 गङ्काके ¢) का श्चा आरि उदक काउ इन दो्नाकाो मिलेक( 
भो होगर्या ॥ (४ ) उरणं रपरः ॥१।१।५२१॥३;( 
 स्थानेऽ्‌।भसज्यमन एव रपरः भवरत ॥ इ क स्थानम्‌ 
मने भ्ग्‌ (श्र, ई) उ ) भदेशं इः वह रष हृदी 
{ प्रत्त होः ( भर्‌ , १२ » उर ) इसम्‌ अण्‌ मत्याहारके अक्षरा { 
| से परे र -दिखलाया दे-नेस-कृष्ण-ऋद्धिः = इसम्‌ (+>) { 
गुण इया तव (उरण्‌ रपरः" -इस सत्स कृष्णक णकारः 
मकार भोर्‌ ऋद्धिकी ऋ फा मिलकर रर्‌ गुण हुमा तब 
ष्णं दधि, :.( इष्ण की वृद्धि ) सिद्ध हरा ।. पुवमच 




























प-कर । १ ११९१ 
५ सस्ह्नद्‌वपुस्वक्म्‌ $ 
१ तव-दृकारः = तत्र्‌ भलु कारः = तवरकारः ( तेरील्ध)) 
८.१.) लोपः शाक्यस्य ॥८। ६। १९॥ भ्रवरपूश्या 
 >पद्न्तयोधव्योलेपि बाऽशि परे ।अशपरेहो तो भवी 
। रेक पदान्त ( घु भ्रौर तिङ जिसके अन्तम हो ) पङार 
३ भौर वकारा भिक लोप हो| जैस-कते इह = यहां 
(२) क्व्‌अय्‌ इद क्ष्‌ इद्‌ । भौरटितीय पक्त जहां 
 यक्रारफा लोप नहीं इहु वहां कवयिह (दहि क्वि यहां) £ 
भ्रमो-आश॒ = (२ )प-मव्‌-ाशु पम शशु । द्वितीय प्षमे 
 भमवाशु (ह स्वामिन जटी) ॥ (७) बु डिरदिच।॥१।१।१॥ 
अदे दद्धिसद्गः स्पात्‌ ॥ भा भौर रेच (रे, भौ) की 
4 रद्धि सज्ञा ( इस्म ) हो ॥( ८) श्रडिरेचिः॥९१९।१। 
4८८ ॥ श्रदेचि परे हद्धिरकदेशः स्यात्‌ ॥ भवणैसेषए ¦ 
(एभयः ) परेहोतो पुत्र भोर परे स्थानमे.एक 
हद्धि भदेश हो । जेस-तत्र-एकद्‌ा = तनैकदा ( बहां एक ६ 
ब समयं) गद्गा-मोधः = गङ्ग; ( गङ्ग का वेग ) अय्य-रेशव- | 
। 








 /##0 0 # 3 /.4.;.6.6 व 


च्यम्‌ = आरे चरय्यमू ( आर्यो ममुना, इकवाल ) । प- 
। पिडत-अद्‌य्थम्‌ = परेढतोदाय्थम्‌ (परिढत दी उद्रारता, 
१ कियाजी )। यहां प्र तत्र मेनका भ भौर पक्दा 

का ष्‌ शन, दोनो को मिले ये दुर, ग्रे अन्तक), श्या ए इन दोनो को मिलक 








हरे गङ्गाम भन्तकाश्या ६ 





क. 0.00. ििःिषितीपकिनिनिमिीिनियी किकः ििियतिििििनिनिविजििि ) 
चिः 
3 
| 


भ्नीर भोष का भो इन दोनोको मिलके भौ हा । भारय ( 





के यकारकाश् भ्रौररेश्ये कीरे इन दो्नोको भिलकेदे ( 
हुं । दरिढितकेतकाश्र भौर भौदा्थका भ्रौ इन दोनो ( 


को मिलक श्री हुश्रा ॥ ( ६ ) उवसंगौः क्रियायोगे ॥ { 


१।४।५९॥ मादयः क्रियायोगे उपसगेसङ्गाः स्यु; ॥ ( 


मा्िकक्रिया के योग म उपसे सेह्नकरो ॥ भ, परा, 


भप, सम्‌) श्नु, भ्व, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, दुर, बि, भाद्‌, { 


नि, श्राप, सपि, चाति, सु, उव्‌, याभि, पतति, परि, उप, ६ 
फते पराद्य! ॥ ( १० ) उपेसगौ्तिर्धोतौ ॥ १।१।६ 
.4 ९१ ॥ अरणौन्तादुपस गारकारादौ धातौ परे ठद्धिरकदेशः ६ 
स्यात्‌ ॥ वश है न्तम जिस के रसे उपसगे (९) ¢ 
से छकारं दै भादि मे जिसके पेसा धातु परे 
होतो पू्ैपरकेस्थानमेटद्धि एकदश हो । नसे-म- 


"डति = भभा र-च्छाति -- प्रारधीत भकाञ् प्रौर्‌ जस्यति 4 
कीक्छ इन दोनां को मिलेक आर्‌ शुद्धि हई॥ (११) 


चङि पररूपम्‌ ॥ ६।१।९४॥ भअ दुपसमेदि खदौधा- । 
-तौपरे पररूपमकादेकादेशः स्यात्‌॥ श्रवणोन्तउपसगे( ९) से (६ 
पङ्‌ (प, भो) है भादिमे निसकेपेसाधातुषरेहोसो( 
धरख्यं एकश . हो + जैस-भ एण्ते = मजस (. षह बतं | 





क % सस्छम-द्नीगनपुस्वकम्‌ # । 
¶ कंथता ई ) । उपनमोषति = उपोषति (बह बहुत जलता) 
य्ांपरभङक्ा भ एज के एकाद्दप दोगया अथात्‌ उस्न 
| अनिला। उपनय पकामभोषतिकेभोकादहौङ्पहा 
३ गया-अ्थीत्‌ मो मै जाभिला ॥ ८ १२) रखोऽन्त्यारिरि ; 
३५.१। १।६४॥ भवां मध्य योन्त्यः स भादिम॑स्य तदि 
| सहंस्यात्‌॥ वों के मध्यमे जो न्तका अन्त वह दे भादि 
| मे जिस खमुदायके बह टि सष्ठक हो । जेसे-मनगस्‌ यहां 
३ नकार म भकार अन्तका शच द इसस आगे सकार दल्‌ 
है उसके सहित रस्‌ मात्र ररि सङ्गा हुई (११) मो- 
३ मडोर ॥ १। १।६५॥ तरे याडिवात्‌ परे परष्प 
 भकादेशः स्यात्‌ ॥ भङारस मम्‌ अयत्रा माङ् परेद्ातो 
‡ एषै पर के स्थान मे प्रप एकदिश्‌ हो । जस~-शिब्राय-~ 
 श्ओम्‌-नमः = शिवायान्नमः ( कटयाणकारौ परमास्माके 
लिमे नमस्कृतिः ) । शिव आद्-इदिन्शिि-रदि = (४ ) 
 शिरेहि-। यहां शिवाये यकार का भङार परश्प, 
। ओंकार दोभया । ङ्श इत संङ्ा दक्र लेप्य 
| जता है भा भौर इदि. की इकोगुण होकर एदोता ह पथात्‌ 
¶ शिव-के षकार का अकार पररूप दोजाताहे भ्थोत्‌ ए काद ( 
३ ङ्प दोर्मतदि५८१४) अपके सर्वेगाहवेः॥ ६ । १1 ६९५५ { 








|  , # ्रसन्धिः # : . .: ऋ ९. 
 अकःसवरौऽविषरे पपपरयोर्दीवि परदिशः स्यत्‌ भरु (ज) 
इ, उ,छ,ल्‌ से सरणी अचपरे दो तो ११ तथा परके स्थान 
मे दषे एकदेश हो । नेते पना-अ्रिः = मनारिः ( मनका 
दुश्मन ) । कथि-देशः=कीशः । ( कषियोक्रा स्वामी) 
भानु-उदयः = भानूदयः ( सय का निकलना ) भरात्‌. 
ऋद्धि = श्रवृद्धिः ( मारकी दद्धि) ॥.( १५) एङः 
पदान्तादति ॥ ९। १। १०८ ॥ पदान्तादेढ।ऽति पर | 
एपपमेकादेशः स्यात्‌ । पदान्ते एङ्‌ (ष, भरो )से ऋ पर 
होतो पूर रूप एकादेश हो । जस-दपते-श्रव = चपतेऽव | 
( ह राजन्‌ बचा ) यहा हस्वन्च को पथेषूप पकार हागया। { 
पूप मे अकार का 5" यह चिद होता दै । मभो-अल्‌,. 
मू = ममोऽलम्‌ । ( हे स्वामिन्‌ ! वस ) ॥ { १६) द्राद्‌ | 
हैते च ॥ ८1 २। ८४ ॥ दूरात्‌ सम्बोधने वाक्यस्य टेः 
पूनः स्यात्‌ । दूरसे पुकारने मे वाक्यकी टि( १२) को | 
रन हो । जनेस-्रतेहि देवदच ३ । जित सक्ष के धागे 
तीनका क्षर हो उसको प्लुत समना चाहिय ॥ ( १५७) | 
। प्टुतप्गरह्यां अचि नित्थम्‌ ॥ ६ । { । १२४॥ पतेऽचि { 
३ भर्या स्युः ॥ प्लुतसंहक भौर . मृश्च . सद्र अच्‌-परे 
हाता ४ हो तो निर्य मि से (जक सथ व मकृ्ति.से ( जपो स्यौ ) बनेर ई 1. जेसे- {` 


भे, 































॥ १० # सेस्कृत-दनीय-पुस्तकम्‌ # 

3 आगच्छं चज ६ अन (हि चैत्र! यद्यं) यहां चैत्र. 
¦ शत्र धक्य की रि को प्लुत हानसे (१४) से सन्धिना हु ( 
३८ २८.) इदृदेददिवच॑नं परग्म्‌ ॥ १। २। १२१।१द्‌- ८ 
4 देदन्ते द्विवचने भग्यं स्यात्‌॥ईदन्त उदन्त श्रौर सक्त { 
3 जो द्विवचनान्तं शब्दरूप उनकी परगृह्य (१७)संज्गा हो । जस 
३ कवी-इमौ = कवी इमौ । साध्रू-एतौ = साधू एती। सते मे 
3 सते इमे । यद्ांपर प्रगृह्य संगा होने से ( १४) कवी इमौ 
4 सन्धि नर हृश्रा।( १९) दसो मात्‌ ॥ १।१।१२॥ ( 
. अस्मात्‌ परावःदूतो पगृ स्याताम्‌ ॥ अदस्‌ शब्द के मकार 
से परे हृदन्त भौर उदन्त शब्द प्रगृह्य सङ्ञकदों । नेसे 
4 अमी-ईश्वराः = अमी ईश्वराः (ये मालिक ; । भम-आा- 
३ स्यम्‌ आयं (वे दोनो भाय टु) प्रगृह्य स्नाहो- 
-जनेसे ( १४, १ ) स काय नदी हु्ा॥ 
4८२० ) श्मोत्‌।॥ १।१।१५॥ ओदन्तो निपातः भरगृष्ठः [ 
: स्यात्‌ ॥ भदन्त जो निपात बह भग संङ्घक रो । जेस महो 
, ‡ आशर्ययम्‌ = अहो श्चाशचयेम्‌ ( अह ! अचम्भे की वात है ) | 
३ प्रच सङ्ञाहेने से(र)से सन्धि नह हुआ॥(२१)अचेो राः 
3 भ्यदि' ॥ ८। ४। ४५॥ अच उत्तरौ यौ रेफहकारौ ताभ्मा 
३ मुच्तरस्य यरद बा स्यावाम्‌॥। अञ से परे जो रेफ हकार ओर्‌ 
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# हलू्‌सन्धिः # ११ | 


रेफ हकारसे परे जो यर उसको विकल्प स द्रत (दो) दहो 
| जेस- बारि-श्रमलम्‌ = बारय्‌ मलम्‌ = ८ ९ ) वार्थ्यमलम्‌ ६ 
३ (साफ पानी ) | द्वितीय पक्ष मे जहांद्वि न हुश्रा बहा 
वायेमलम्‌ । एवमेव गौरी-मौ = गौरवयो। अथवा गोर्यौ यहां ( 
रेफ स परे यकार को विकट्पसे द्वित्व हु्रा है (२२) भौ- 
३ स्यक॑ः ॥ १।१। १२७ ॥ आति परे पदान्ता अकः प्रागुबद्‌ ( 
धा ऋकार परंदा ता पदान्त अकू कौ विकट सि स्वाद 
श दो ।-जेसे-ब्रह्मा-ऋषिः = ब्रह्म षि; । द्वितीय पक्ष मे 
८४, ५.) स० से ब्रह्मपिः ( वेदक अथे को जानने बालां )॥ 
| इलयच्सान्धुः ॥! 
अथ हट्सान्वः॥ 
( २६३ ) सतोः श्चना श्चुः ॥ ८ । ४ । ६९ ॥ सकार- ६. 
तवभैयो! शकारचवगाभ्यां योगे शकारचवमो स्याताम्‌ ॥ 
4 सकारश्मोर तवे (तषश्द्‌धन) को शकार भोर चप गर 
१८चद्ज भज) केयोग (मेल) मे शकार श्र चवगोदेश | 
.३ हो । जेस-षालसशते ~ बालश्शेते ( बालकदोताहे बाल 


` ‡ चिनोति = बालधिमोति ( लडका इका करता इ ) स्व- £ 
ब चित्‌ = सच्चित्‌ ( ्रात्मा)। जगत्‌-जीयनमू = जगञ्जीषनभू~ 






= म २ % सस्कत-तूर्तीप-पुस्तङ्म्‌ # 
(ससार म जीना)। शद्गिन्‌ जय ॐ शाङ्गिञ्जय(ह धनुषधार! ( 
जीत)।।(२४) सात्‌) ८५।२ ३ शप्त्‌ परस्य तवभेस्य श्चतवे न ए 
| स्यात्‌।।शक्रार से परे तवका योगहो तो तबर्गको चवगोदेश नं ( 
ह्यो । नैसे-विश-नः = विन्नः ( युना ) । मशू-नः मन्न; | 
(पढना )॥ (२५ ) द्टूना ष्टुः ॥८।४। ४०॥ | 
{ स्तोः ष्टना योगे ष्टुःस्यात्‌ ॥ सकार आौर तवे को षकार 
‡ र टवगेके योगे षकार ध्रौर खगादेश (टठडढण) 
‡ हों । नेसे-बालस्‌-षष्ठः = बालष्षष्ठः ( इटा बालक ) । 
ब बालस्‌-दी कतेन बाल्टी कत । (बालक जाता ई)पेषु-ता = पेष्टा 
(पसन बाला) । तत्‌-टकिन्तद्वीका (उसका तिलक) चक्रिन्‌ 
३ दौकसे = चक्रिणदौकंसे ( अपिचक्रधारी , हथियार बाले ) 
३त्‌ जाता हे ) ॥.( २2) न पढान्ताष्टारनाम्‌॥ ८। ४। 
| १॥ पदान्ताट कीत्परस्याऽनामस्तोः ष्टुने स्यात्‌ । पदान्त 
| उवर्म से परे नाम शब्द्‌ के नकार को बोढूकर सकार 
श्रीर्‌ त्रभे को षकार अर खगोदेश न दो।जसे-षट्‌-सन्तः= 
३ षटसन्तः ( बः होतेहुये ) षट्‌-ते = षदे (बे चह ) ॥ {| 
‡ (२७) श्रोषि ॥ ८ ।४।४२॥ तवस्य षङरिफरेन 
3 ष्टुत्वम्‌ ॥. षफारपरे हो तो तष को धार शोर व्वगोः ( 
3दरेश न दो: जैे-सन्‌-षषटः = सनषषठः ( डगादोताह्रा ) (६ 
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रे 

यहांपर (२५ ) से मकार कफो णकार नहीं हुश्रा॥(२८ ) ¢ 
लीं जशा ऽन्ते" ॥ ८।-९। १९ ॥ पदाने कलां जशः ६ 
स्युः ॥ पदान्तमं कल के स्थानम ज्श अदिश हो जेस. 
वाङ्‌-ईशः = वागीशः ( वाणीका स्वाम ) । (२९) यं 
राऽतुनासिकेऽनुनासिक्षवा॥ <। ४।.४४ ॥ यराः 
१ पदान्तास्याऽनुनासके परे अनुनासिको बा स्यात्‌ ॥ पदा- [ 
३न्तयर्‌ से अनुनासिक (ङ्ज, रा, न्‌+म्‌ ) परेहोतो यर 
का विकल्प से अ्नुसासिरा दश॒ दो । जंसे-एतत्‌-मन्नम्‌= ६ 
एतन्मत्रम्‌।यह्‌ सलाद्‌। नपृ ्रनुनासिकन हुग्रा तब एतद्‌ मन्नम्‌ ट 
२८) स्‌ दकार हुमा ॥(१०) नोरकि॥८।४।५९॥ तव्रगैस्यं [६ 
३ लकारे फ परसुवरणादेशःस्यात्‌॥त् से लकार परे होतो पर (` 
३ सवणदेश दो । जैस-बृहत्‌-ललायम्‌वृहव्रलायमू(बद़ामाथा) 
विद्वान्‌-लिखति = विदराल्चिखति ( विद्वान लिखता है ) ॥ 
३८३१ )खरि* च ॥ ८। ४। ९४॥ खरि फलां चरःस्थुः { 
4 श्वर परेहोतो भनाकोाचर श्रदेश हो । जसे मेद्‌न्तव्यम्‌- 
भेत्तव्यम्‌ ( फाडना चाहिये ) ॥ ( ३२) मैयोषहोऽन्यत {. 
| रस्याम्‌ ॥ < । £ । ६९ ॥ भायः परस्य दस्य वा पूैसवणैः { 
३ अय्‌ से परे हकार फो पू॑सवणीदेश विकट से हो । जेसे (` 

शुशव-होपः. ~= वृहद्धोमः ( बडा हवन ) द्ितीय पक्षम(र८) ह ` 


४ 
# इतं सन्धिः # 

















॥ (न ह # संस्छत-वुपीय-पुस्तकम्‌ # 
३ से बृहदशेमः॥ ( ९३ ) शण्चो'ऽटि* ॥ ८ । ४। ६१॥ | 

भयः प्रस्य शस्यो बाऽटि । भय से परे शकार को छ- ( 
4 छार बिकर्पस हो । अट्‌ परे हो तो । नेसे-परिक्षित्‌-शासन ( 
4 मू = परिक्षिच (२३ )-शासनम्‌ = परिक्षिच-छासनम्‌ = 
4 परीक्षिच्डासनम्‌ ( परिक्षित्‌ की आह्वा )॥ (३४) मोः 
4 ऽञुस्वारः ॥ ८ । ३।२१ ॥ मान्तस्य पदस्याऽनुस्वारो ( 
8 हलि॥ इल परेहोतो पदान्त मकार को अनस्वार हो, 
 नेसे--ग्रहम्‌-याि = गदयापति( पर को जातारै) ॥ 
(२५) नखाऽवादातस्यरछि ॥ ८ । २ । २४ । नस्य 
, थं मस्य चापदान्तस्य भल्यनुस्वारः ॥ भल परेहोतो 
` 4 अपद्‌ान्त नकार भर्‌ मकार को अनुस्वारादेश दो । नेसे- 
4 यशान्‌-सि = यशां ति ( कीं ) । यधिनिगामू्‌-तते = भ | 
4 चिजिगांसते ( वह पटना चाहता हं ) ॥ ( १६) अनुस्वां 
३ रस्य यपि परसवशणेः।८,४ । ४९ ॥ यय प्रत्याहार परेहो ( 

3 तो अनुसार की परसवण।दश्‌ दानस-शामू-तः = शा (१५) 
-§ तः = शन्तः ( शान्तिवाला *अ)वापदान्तस्य॥८।४।४८॥ 
` ३ पदान्तस्य अनुस्वारस्य यथे परे परसवर्णो वा स्यात्‌ ध 
३ यय्‌ भतयाहार परं सो पदान्त श्रनुस्वार को भिकण्यं से एष | 







ॐ िसगसन्धिः त भप 


सवरणौदेश हो । नेसे-स्वम्‌ करोषि = सं ( ३४ ) करो | 
त्वङ्करोषि । प्म त्यं करोषि (त्‌ करतार) ॥ । | 


५ < ति ट्ट परान्व्‌ 
अथ वसमसान्धः॥ 


(३८ „) ख वष नधाविकस्तजननयः॥ त । ३। १५। 
स्रि भरवस्तने च पादृन्तस्य रस्य परिंसमः। तर पत्प्राहर परे 
अथवा अवसान म पदान्त रेफ के! विस दो । जघ्न 
छादयतित्वत्षस्(४१)बद यतिबृन्नः(१८, दाद्‌ पतिनवृक्षस्‌~ ¦ । 
(१९) दादयति = बृ्तश्चाद्यति (९३) (तर दांकता रै) ॥ ६ 
( ३९ ) विक्षजनीस्यक्षः ॥ ८ 1३ ।३४॥ पिसननीय £ 
‡स्पसःस्थात्‌ खरिपरे॥खपरेहातो वरितननीव ( 
को सङारादश हो । जेपतत-- गानः तरपि = बालस्तरति (ल 
इका तेरता हे ) ॥ (४० ) वाशरि॥८।३।.१९॥ प 
शरि विसस्य विसर्गोवा॥ शर्‌ प्रत्याहार परेहोतोषि । 
१ सगे को बिकस्प स विसे हे। ज -बानःशन = बालःशेते 
(.॥ 
(९ 

















4 
1 
¦ 


प्म ( ३९ ) ग्रलस्ञ- (शरे = बलणश्शमे ( बह लक ६ 
सरोषा) ॥ (४१.) स्सषुवोः॥८।२। ६६॥ ६ 











१९ ॐ सस्ृत-ठ्तीयःपुस्तकम्‌ # 
अ पदान्तस्य सस्य सञ्च सुः स्यात्‌ ॥ पदान्त सकार मारट 
३ सज॒ष शब्दके सशारकोरु(र) आद्रश हा. । लस 
9 शिवस -श्रच्थः ~ शिब ₹-अस्यः ॥ { ४२) अतोरोरष्लु 
३ तोदष्लुते। ९।१।१११३। भप्लुप्ादतः 
¶ स्यादप्लृतेति । हरस्व धकार स परेरूकां उकारादशदहो हस्व 
भरंकारपरहोतो। जस (४१) शित्र॒ र-अ्रच्यः | इस; 
स्थाने घकार क श्रन्ति प्लत कारमपरे रुरै्ोर { 
रुसश्रगे अच्य का अष्टृत रकार हे शतपत्र रफ स्थान 
मद? ह्या तवं शिव-उ-अ्मच्यः (४ )स शवा-्रस्यः 
4 ( १५ )=शवाऽच्यः (इश्वर पूजनीय हे ) ॥ ( ४६) 
३. शरिय ॥६। १) ११४॥ शप्लृतात्‌ श्रत; परस्य राः 
1 ए स्थाद्‌ हाशपर । श्रप्लुत अर मपररूु का उकारदशदहा 
‡ इश्‌ प्रत्याहार पर हाता । जस-शवस~-वन्ययः= इस म 
। प्रथम सकार कस्थानम (९१ ) सरु हुमा नव शिवम 
वन्धः -= शिव शेब्दक् वक्रार मजा श्चकार हं वह अदुर्त 
< | हेष्ससपररूहआररुसंपर वन्यकाषकारदशम 
३ स्याहारम हेतव रुके स्थान मड हु्ा शिव-उषन्यः = 
.३ (४ ) शिवोवन्धः. ( ईश्वर बन्दना करन योग्य ई ) ॥ | 
` (४६) ` भेभगोध्यधोच्यदूर्वस्थं योऽशि" ॥ ८1६१ 


ॐ सस्करतनवृतीय- पुस्तकम्‌ # 
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# रिसिगिसम्िः-# ` ` १७ 


। १७ ॥ एतत्‌ पूतस्य रोयीदेशोऽशि ॥ अग्‌ परहा तो मोस { 
4 गोसु श्रषोस॒ तथा श्रकंणदै पत्रे जिसकपसेरुकेरेफः( 
३ को यकारादेश हो । जेस-भोम- अगच्छ = ( ४१ ) भोश्-ः 
¶ श्रागचर्छं = भाय्‌-ागच्छ (९) भामागच्ड ( हेश्ा)) 
। , ४५) लि स्वेवाम्‌।८।६।२२ ॥ भा मगो रघो अपु- ( 
 वम्य यस्य लोपः स्याद्धनल्ि।॥ दल्‌ -भत्याहार परेहाता, 
सभ वैयाकरणो क मत मे भास्‌ भगोस्‌ ्रपास॒ श्रौर्‌ ्रवमी 
पुम यक्रार का लापहो । जस भोस्‌ -भृत्य ! = ( ४४) 
मोरु भृतय !=( ४३) मोग्‌-मृत्य ! = (४४) भोमरत्या 
(हे नौकर!) । एवमत्र मगास्‌-नमस्ते= मगो नमस्त 
(५ हे पेश्वयवान्‌ तरे लिय प्रणाम हे) पस दी यधास्-ण्ाहिः 
प्रघा याहि (रेत्‌भ्रा)। बानास॒-यत्र (४१) वला 
{ सु-यत्र = ( ४३ ) बालां यू-यत्र (४४) वालायत्र 
( लढके जहां ) ( ४६ ) रोांरि॥८।३६।१४॥ 
1 रेफस्य रफे पर लोपः ॥ रेफ (र)से रफषरहासोःएवै( 
¶ रफ का लोपो । जमे-पनर्‌ रमत = पुन-रमते ॥ (४७ ) 
दलोपे पूर्य दीर्धोऽशीः ॥ ९।६।१११ ॥ द्रेफयो-( 
लोप मिीमित्तयोपुैस्याणो दीः ॥ लोप निमित्त ट श्रौ 


ब रेफ पर होतो ए गा मो दीं हो । जस-(४६)स्‌ 





| 











१ # 3८. -+ सकत-दमीप पतनम्‌ +" 1, 
पुन-रमत = पुनारमते ( फिर खतना दै ) । एवमेव पतिस्‌ 
रम्यः = पति <-( ४१ ) रम्पः = पति (४६) रम्थःदोकर 
( ४७ ) से दीय होकर पतीरम्यः ( स॒न्दर-स्वामी ) एव्र- 
मेव भानुस-राजते = भानु ₹-( ४१ ) राजते = मानु(४६) 
राजते = मानू ( ४७ ) राजते ( सृष्य चमङ्ता दहै) ॥ 
इति विसे पन्धिः ॥ 
अ्थस्बन्तप्रकरणव। 


( सवरि ) प्रानाउन । 

सत्रे १८ सव) विष्व (सम्दण) उभ ३ (दा) 
ठमय रे(दा अव्रयव व्रिशेष)डतर श्रौर ठतम यह मत्य द 
इन भत्यर्यो क अन्तबाले शृञ्ड लिये जाते द जेत -कतर ५ । 
| । दो्मसकौन) कलम ६ (समे कोन) भ्रन्य 
( दूसर ) अन्यतर ८ (दोर्मसेरएर) इर € (दूसर) 
त्वत्‌ १०त्व ११ (हसः) नेम १२(भ्राधा ) सम१३ । 
सिम १४ (समर) एष १५ ( पहित्ता ) पर १६ (अनला) 
4 अवर १७ ( अन्तिङा ) दक्षिण १८ ( दहना) उत्तर १६ | 
(वायां ) अपर २० ( द्वितीय) पपर २१ (नचि) सः 





























भ सुषन्धपङूरणम्‌ # १९ 
२२ ( पना ) अन्तर २३ ( बाचि) त्यद्‌ २४तद्‌ २५६ 
(बहु)यद्‌ २६ ( जा ) एतद्‌ २७ इदम्‌ २८ (यह). भदस्‌ २९ ( 
(षह) एक ६० (एक) द्वि ३१ (दो) युष्मद्‌ ९२६ 
( तुम ) अरस्मट्‌ ३३ ( हम ) भवतु ३४ (थाप ) किम्‌ २५ 
( कौन ) ॥ इति सबोदिः॥ 

(रपुद्धिङ््‌ अकारान्त सवंशब्दः ) 

सवः, सर्वौ, सर्व, १ सर्वम्‌, सव, सव्रीन्‌ २ सर्वेण, सर्वा- ६ 
भ्याम्‌, सवैः ३ सवैरभे, सवीभ्याम्‌, सर्वेभ्यः ४ सरस्मात्‌, { 
 सवोभ्यामू, सेभ्यः ५ सवैस्य)सवयोः+सर्वेषाम्‌ € सस्मिन्‌ 
सवेयोः+ सर्वेषु ७ दे सवे ! हे सर्र, हे सवै ८ इसी प्रकार 
विश्व, अन्य, अन्यतर, इतर, कतर, कतम, सम, सिम, नेम 
प्नोर एक शब्दङेरूपहोतिष्ै॥ 

( उभशब्दः ) यह शब्द्‌दो वचनम शि माता है॥ ( 
उमा १ उभी २उमाम्याम्‌ ३, ४, 4 उभयोः €, ७।६ उभ- | 
यशब्दः) श्समदो वचन नही होता ॥ उभयः, उभय १६ 
उपयम्‌, उभयान्‌ २ उभयेन, उभयः ३ उमयस्मे, उभयभ्यः { 
४ उभयस्मात्‌, उभयेभ्यः ५ उमयस्य, उभयेषाम्‌ ६ उभय- 
स्मिन्‌, उभयेषु ७हे उभय ? हे उभये ! ८॥ पृवै, पर, वरः 
दक्षिण, उन्तर, षर, भधर, स्व, भअन्र, इन नव शृब्दाके 








२९  # संस्कृतन्कृतीय-पुस्तकम्‌# 
-प्रथमा विभक्तिऱ बहुवचन पञ्चमी तथा सप्तमी के एक बेचन 
‡ म भद ३, जसे-पुवीः पूप १ एवात, एरवस्मात्‌ ४ पूतम, पव 
स्मिन्‌ ७] शषशूप सवर तुटय हते दै ॥ प्रथम = पदिला । 
चरम = पिला । द्वितीय =दूसरा दतीय = तीसरा । 6 
अल्प = थोटा | यथ = श्राधा | कनिपय = कष्ठ ] उक्त परथ- 
मादि शब्दांके बहुवचन मे भेद है) नेसे भयमाः, पथमे 
शष विमक्ियाकेषरूप बालकके समान दहाषेहे+ टिनीय 
श्रोर ततीय शब्दां के चतुर्था पचम तथा सप्रमी विमौक्तर 
एक वचनमदोररूपहोतेद नस द्विनीगस्मे, द्वितीयाय ४ 
दिर्तीयस्माद्‌ द्वितीयात्‌ ५ द्वितीयस्मिन्‌, दितीये ७ ततीयस्यै 
तीयाय ९ तृतीयस्मात्‌, तृतीयात्‌ ५ तृतीयस्मिन्‌, तू्तीय 
अशेषरूप बालक # समान हीते ह 
रकाशः = रोशनी । पङ्कजः = कमल । वैयात्यम्‌ = 
वेशर्मी । उपयोगः = इस्तमालामारः = बो फा । निवास 
| रहना ।पतिबन्धः = रुकावट । प्राथतः = मशहूर । निहितम्‌ = 
| रक्ला हा | परस्परम्‌ = आपस मं । दुविनीतः = अरिक्षित, 
| षेतमीजञ । युगलम्‌ । दो । सम्पकः = मल । मतिक्षणम्‌ = ( 
हैरषक्त । पस्थबसानम्‌ = भन्त । कारागारः = जलखाना । | 
| कततेनम्‌ = काटना।अञ्जनम्‌ = इकहा करना।भिषजम्‌ = दषा 1 ( 














# सुबन्तमफरणम्‌ # "न २। 





खञ्जनम्‌ = खनन्लाना । माजनम्‌ = शुद्र करना । भन- 
नम्‌ = भूनना, भ्ूनना । विमदे; = व्याघात, धक्कृमधक्करा । 
विमदनम्‌ = घोटना । मदृनम्‌ = रगड़ना ॥ 

( निजर शब्दः ) जो बुडृढा न हो । 


( 


नेजरः निजर्‌।) निजस।, निज॑राः, निजरसः १ निजरम्‌, 
निजैरसम्‌, निजेरो, निजी, निजरान्‌ , निर्जरसः २। निज- 
र्णा) निजरसा, निजेराभ्पाम्‌, निजे । ३ निजेराय, निज. 
रस,नजराभ्यम्‌+।नजरम्यः$ननतत्‌, नजर सनजरनम्या. 
मू, निजरेभ्यः । ५ निभैरस्यःनिजरसः,निजेरयोः, निजेरसोः, 
निजराणाम्‌, निर्जरसाम्‌ 1 द निजरसि, निनरे, निजेरयोः, 
निरसोः, निर्जरेषु । ७ हे निर ! हे निजरो, दे निनप्सो,' 
हे निजेराः हे निमेर्सः ८॥ 

( पु° अक्रारान्त विश्वपा शब्दः ) हैश्वर। 

विश्वपाः, विश्वपा, विश्वपाः ! विश्वपाम्‌ , पिश 
विश्वपाः २ विश्वपा) विश्वपाम्प्राम्‌ विश्वपाभिः ९ 
विश्वपे, निश्वपाभ्याम्‌, विश्वपाभ्यः 9 विश्वपः, 
विश्वपाभ्याम्‌) विश्वपाभ्यः) ४ विश्वपः, विश्वो 


विश्वपाम्‌ ६ विश्वपि, विश्वपोः विश्वपासु ७ हे विद्वपाः। ः | 


. 








५ ^ ५ 
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3 रे विश्वपौ, बिश्वपाः ८ । इसी प्रकारनिधिपा ( कोषाध्यक्ष 
३ गोपा ( वाला ) शंखध्मा ( शंखवजाने वाला ) आदे 
4 समस्त आकारान्त शब्धी केरूप होते दह ॥ 
; ( भाषाषनाो ) 
ब ` यमस्य पकाशाय विद्यां पठामि । यत्र पड्कजस्योपयाग- 
3 स्याऽऽवश्यकता नाऽस्ति । ते मारं तत्र कथं नयन्ति । ्न- 
उ स्माकमन्र निवासि प्रतिबन्धोऽस्ति । मवन्तः शाटानां कत्ते 
प्रथिताः सन्ति । कस्य पुस्तकानि निहतान सन्ति। परस्पर 
4 य॒य विमद कथमकाष्ट । खलस्य सम्पकंः मति्षणश दुःख 
द्‌ भवति | विश्वपि ते ।वेश्वासोनास्ति ॥ 
( संस्कत बनाग्मो ) 
प्रापके व्याख्यान का कभी छन्तमींदहोगा । इस श्र 
३ के जलाने मे किंत्ने बन्दी है । पर्पोका इका करना 
५ ्स्डान होगा । घरका शुद्ध करना सदा भ्रष्टा ह । ईश्वर 
म उसका विश्वास नहा हे । इस खजानची के पास्‌ भरितने 
3 स्पये ई ॥ 
( हाहा शब्दः ) शोक की अयाज । 
हाहाः) हाहौ, हाहाः ९ हाहाम्‌, हाहो, हाहान्‌. २ हाहा 


॥ ॥ 0 0 6 क ९. 




































ॐ सुवन्तमकरणम्‌ # २६ 


यणि पिज 


| हाहाभ्याम्‌, हाहामिः ६ हाहे, हाहामभ्पाम्‌, हाहाभ्यः 
हाहाः, हाहाभ्याम्‌, हाहाभ्यः ५ हाहाः, हादी, हाहाम्‌ ६ 
हाद, हाहा.) दादसु ७ स० हहा दाहा हृ हाहाः 
( दस्य इकारान्त असि शब्दः ) तरवार । 
श्रसिः, असी, असयः १ अस्िपर्‌, अरसी, श्रसषीन्‌ २ 
असिना, श्रसिभ्याम्‌ ) असिभिः, २३ रसय, अभ्याम्‌) 
श्रीसिभ्यः 9 असः, अामभ्याम्‌ , मसिभ्यः ५ श्रस्तः+श्रस्योः 
रसनाम्‌ ६ असो, अर्यो, असिषुः, ७ सण्हे असे {हे 
प्रसी ¦ हे असयः! ॥ 

इसी प्रकार-निधि ( खजाना ) विधि ( तरीव ) भाधि 
( मनकी पौड़ा ) व्याधि (बीमार ) उपाधिः ( पदवी) 
पयोधि ( समुद्र ) प्रणयि ( दूत ) सन्धि ( मल ) अग्नि 
( राग ) अहि ( साप ) क्वि ( शापर ) ग्रन्थि (गाढः) 
३ पाणि ( दाय) दादे ( चत ) दुभाति ( बेवकूफ ) नाभि 
८ ददी ) भिरि ( पाह )रीश( समह ) प्रतिनिधि(पवजी) 
३२वि( स्ये ) इकारान्त पँचिङ्ग शब्दके रूप होतेह॥ 
( उकारान्त वायु शब्दः ) इवा । { 
१ वायुः कू; वायव ! वायुम्‌, वाद, वायून्‌; रवायुना, 
। वायुभ्याम्‌ २, वायुमभि, १, वायवे, वायुमय, बापु य ४ वायवे, वायुभ्याम्‌, वायुभ्यः, 








स 
4१४ # सेस्छतःतृतीय-पुस्तकम्‌ # 

प छवायाः; वायुभ्याम्‌ वायुभ्यः ५ बाया, वायवोःतवायूनाम्‌ 
4 १वयावाय्व।;वायुषुऽ सण हे बाया. ह वायुह्‌ वायवः!॥ 
4 इसीपकर-मन्यु (क्राध) पशु (ढोर ) उर ( जङ्धा) भ्रमु 
१ स्वामी ) पटु ( चतुर ) बटु ( बालक ) चदु (प्यारा वचन) 
१ तन्तु ( धागा ) तक (तकला ) धातु (मसर) पङ्गु(लङ्कडा) 
4 प्रिच॒ ( कपास „ बन्धु ( माई) दहु .( मूत्रा) माविष्या 
4 ( होनहार ) भीरु ( इरपाक ) मृत्यु ( मधत ) प्रमाया 
(जरा) चाट॒चदु( खशामदी) भस माण) आत (चह) 
इष (वाण) क्रतु ( यज्ञ) रिपु ( दृश्मन्‌) सनु ( लड़का) 
4 चरणा (चालाक) उकार'न्त पल्ल शब्दा करू्पहातद॥ 
( सखिशब्दः ) भिच्र। 

३ सता, सखाया, सखायः १ सखायम्‌, सखाया, सखीन्‌ 
२.सख्या, सखिभ्याम्‌, सखभिः \ सख्ये, सखिभ्याम्‌) 
३ सखिभ्यः ४ सख्युः, सखिभ्याम्‌, सखिभ्यः ५ सख्युः स- 
रथोः, सलीनाम्‌ ६ सख्यो, सख्योः, सखिषु ७ स° हेसते! 
१ टे सखाय।; दहे सायः ॥ | 
¦ ( पतिशब्दः ) मालिक । | 
१. प्रतिः, पती, पतयः १ पतिम्‌) पती, पत्तीन्‌ २ पत्या पति 
भ्याम्‌, पतिभिः ३ पत्ये, पतिभ्याम्‌, पतिभ्यः ४ पर्यु) 


¢ ॥॥ ॥ ॥। ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 0. ॥ ) ॥) ॥ ॥ ॥ ॥ ^ ॥ ॥) ॥) ^ ^ 0 0.) 0 























पतिभ्याम्‌, पतिभ्यः 4 पत्युः, पत्योः, पतीनाम्‌ ६ पत्यौ, 
पत्योः) पतिषु ७ स० हे पत! हे पती! हे पतयः! ॥ 
( भाषा दनाय ) ` | 

ममो ! पह्ूरय करतु कर्तु वाञ्छया | पटो ! बटोरिद शकटे 
भविष्यति । यस्य शाटस्य तन्त्रो वरं न सन्ति । मम बाहो- 
यने मविष्याति ताहंद्रक्यामे । चाटुचोर्वचनानि नो मन्या- 
महे । अय तकु: काशास्त । कस्य धातारदं शूप भवाते। 
तजरयानां भाखूणां सत्रनामिय वात्ताऽस्ति | मृध्यारेमां वलां: 
भवत्स के जानन्ति । अस्माकमयमसिः स्देष्वासिष बरमस्ति 


( सस्करत बनाया) 


खनने म इस समय कितना रूपया हं । यह पदवी भाष 
फ लिये किंस चतर श्रादमींनदींदह। ससद्रम. रपाक 
्रादमा कवर नति ई। पस काम बेवकूफ लद्काकं दृए्त ह । 
इस मकान ३। छत पर्‌ क्या काडं मनुष्य रहत ह्‌ { । पादु 
म जाकर आपने श्या > दृखा ।उन लडकाके हाथाम 
कान २ पस्तकदहे {| 





॥ 1 













ॐ -२६9 # संसछन-दृतीय-पुस्तकम्‌ # 
8 ` ८ बहुवचनान्त कति शब्दः ) क्रिल । | 
५ कति १ कति २.-कतिभेःरे कतिभ्यः ४ कतिभ्यः ५ " 
4 नाम्‌ ६ कतिषु ७॥ । | 
( बहुवचनान्त चशब्दः ) तीन । 
ज्यः चीन्‌रतनिभिः३ तिभ्यः ४तिभ्यः भरत्या € त्रिपु ७ 
| ( दिवचनन्त हिशब्दः) दा 
दरी ण्द्भी २ द्वाभ्याम्‌ ९, ४, ५, द्वयोः ६, ७॥ 
हि ( हकान्त पाशष्दः ) सूय । 
4 पपी, पप्य, पण्यः ९ पपम्‌, पप्यौ, पपीन्‌ १ पप्य) 
३ पपीम्पामू, पपीभिः ३ पप्य, पपीभ्याम्‌, पप्य; '४ पप्यः+ 
4 पपीभ्याम्‌, परपीभ्य ९ पप्यः एप्याः, पप्याम्‌६ पपी, पप्योः, 
4 पपीषु ७ सण०्हे पपीः, हे पप्यो, हे पप्य ॥ र 
4. विन्दः = ज्लाहा । नेजकः = रजकः, धोबी । सन्दभः= । 
-4 रत्नम्‌) इनाना । संरम्भः = कोपः, गुम्मा । समासः = 
4 संक्षप, मु्तासिर । व्यासः = पिस्तार, फैलाव । वेषम्यम्‌- 
( विरोधः, ब्रखिलाक । कोविदारः = कचनाल । गताक्षरः= { 
4 सखै । पेषकः = उल्कः+उर्त्॒ । परिवादः = थसयामिन्द्ा । 
3 अलीकम्‌ = भृषा, भ्ठ 1 मतीकारः = पभरायधित्तम्‌, कृपाय 1; 
9 १ इसके तैनोगिशगोमे रेषे हीसूपदते्ै। 1 


ररर 


श्र 


0 ¢ ^) 6 ¢ ^ 0/0 0 0; 













|  # समन्त्पकरंशम ४ (२५) 
| मणयः = स्नेह । भायासः = षरिश्रम । श्रयासः; = मयत्न ॥.§. 
( बहु श्रयस्ी शब्दः ) . { 

बहुत कृर्प्राणमद्‌ सिया वाला । ¦ 
बहुश्रेयसी; बहुभेग्रस्यो, श्ुश्रयस्यः १ बहुमेयसीम्‌, 

३ बहुभरयस्यो, बहुश्रेयसीन्‌ २ बहुप्ेयस्वा, वहुभरेयसीभ्याम्‌, | 

बहुभरेयसीभिः २३ बहुभ्रेयस्ये, बहुभ्रेयसीभ्याम्‌, वहुभ्रेयसी | 

| भ्यः ४ वहुश्रयस्याः, वहुभ्रयसीभ्याम्‌ , वहुश्रेयसीम्यः ५ 

4 बहुश्रयस्याः, षहुभेस्याः, वहुश्रयसताम्‌ ९ बहुभ्रेषस्याम्‌, { 

3 षदुभ्रपस्यौः, बहुभ्रेयसीषु ७ स० दे बहुभेयसि, हे वहुश्रेय 

१ स्यो, ह बहुभ्रेयस्यः। ईसीपकार थतिलक््मी शब्दके खूप ( 

१ हेत है, भरेथमा मे अति लक्ष्मीः रूप दात ॥ 

ˆ ( संस्कत बनाम ) | 

याप जानते ह सू कितने हं? । जी हां जानता हू बहुत 

३६ । यषांके जुलाहों का काम रसा चलता है । आपका | 

१ धोयी कपरटोको कष देमा क्योकि हमको शीघ्र शि अाषश्म 

कतार । इस ताजी रचना करैसी होगी प्रह जानना 

१ चाहता ह । गृस्ससि पसम विराध होता दह सत्तएव( 

अप एस न कर। | - 


3. 70 


(२८ ) ॐ सस्कृत-तृ ता य-पुस्तक्रम्‌ # 

(&  ( भाषा बनायो) 

| भह समासेन वदिष्यामि न तु व्यसन । बार्सैयं गताक्ष- 

¶ राणामस्त्यतो वं न श्रोप््रामः। अयं पेचकः साधूनां सदा 

व परिवादं करोत्यतो ऽस्य भषजमस्माभिः कततेव्यम्‌ । तेषां पदग्‌ 

नां वेचनान्यलीकानन च सत्यानि । भवतामायासस्य 

4 मणयस्पच ते श्लाघामङापुः । कतीनां मनुष्याणामन्र 
व मोजनं विष्यति द्रयोरथवा जयाणाम्‌ ?॥ 

| ( प्रधी शब्दः ) महा बुडिमान्‌ । 

मीः) मध्यौ, प्रध्यः १ प्रध्यम्‌) मध्यो) प्रध्यः २ प्रध्या) 

4 पधोर्थाम्‌, मधीमः ३ मध्येतप्धीन्याम्‌ ; मधास्यः ४ मध्यः 

3 मधीम्याम्‌, प्रधीभ्यः ४ मध्यः) प्रधः) , प्रध्याम्‌ 
६ प्रिय) मध्योः, प्रधीषु ७ स०देमवीः,हे मध्यो, हे प्रध्यः 
इसी भक्‌ ग्रामणी ( गांव का मालिक ) सेनानी ( एन 

3काश्रफसर) के रूपदेतिद परेतु सपमा ङे एक वचनमं 

३ मेर नैस-्रामयाम्‌ \ सेनान्याम्‌ । 

3 ( नी शब्द्‌! ) लेजनेवाल्ग । 

3 नीः, नियो, नियः १ निष्‌, निया, नियः २ निया; 

` 3 नीभ्याम्‌, नीभिः र निय, नीभ्यामू› नीभ्यः 8 नियः ६ 


1 विं 








` 4 % सुबन्तमकरशाम्‌ # (२६) 








३ नीर्याम्‌, न्मः 4 निय; नियोः, नियाम्‌ ६ नियाम्‌, | 


नियोः, नीषु ७ स हे नीः, हे नि, ह नियः (` 
( सुश्ना. शब्दः ) अषछठशाभायुक्त । 
+ € म्द (+ सय (> (+ कार्‌ । ^ कवा 
पुत्राः, घु ध्रा छुत्रयः " सु ध्यम्‌ $सुत्रयाः सुत्रयः 
२ सुभ्रिया सृश्रीम्यमम्‌, सू्रीमिः रे सुश्रिये, सुश्रीभ्याम्‌ 
सृश्रीन्यः ४ सुधियः) सश्रीभ्यामू्‌, सुश्रीम्यः ५ सथियः, 
सुश्रयाः; स॒न्रयाम्‌ ६ सुधिय, सुधिगोः सुश्रषः; ७ स० 


-& 


हे सर्धीः, द सथियो, दे सथियः । इसी प्रकार थवक्ती 


[| [4 | 


४ 


( जा खरीमने वाला ) श॒डधी ( पित्र बुद्धिवाला) सुधी 


( शच्च बृद्धि बला ) शब्दा केर्ूपरहतिर्द॥ 


{ 


( सुखा शब्दः ) खुकी इच्ला करनेवाला । 


सुल्लीः, स॒ख्या, सुख्यः ?. सख्यम्‌ , सख्या, सृखूयः, [ 
२ सुख्या, सुख।भ्याम्‌ › सुखीभिः ३ घृस्य, घुखीभ्याम्‌ 


पुखीभ्यः ४ एुख्युः, पुखीम्याम्‌ , सुखीम्यः ५ सुख्यु 


सख्योः सख्याम्‌ 4 स॒ख्य, सख्योः, सर्वषु ७ हे सखीः, ` 


हे सुख्या, हे सख्यः । इसी मकार स॒ती ( पत की इष्ड 
करने वाला ) शृब्दफे रूप समो ॥ 
( कराष्डु शब्दः ) गणगाल, स्यार । 


क्राष्ठा, क्रोष्टारः. क्रशिरः २१ क्रषटारम्‌) क्रोष्ठारो क्रन्‌ 6 


वि ^ ^ ^ ॥ 6 6 ॥ ॥ 6 ॥ 








३८९०) * सस्कत-दतीयःपस्तकय्‌ ५ 


ओष्टुना, कष्टा, क्रोष्टुभ्याम्‌ ; क्रोष्टुभिः ३ क्रोष्टवे, कराष्ट 
क्रोष्टुभ्याम्‌ , कोष्टुभ्यः ४ कष्टः) क्रोष्टुः) कोष्टुम्याम्‌ , 
क्रोष्टुभ्यः ५ क्रोष्टोः, कोय्युः, क्रोष्ट्बोः, क्रोष्ट्री) क्राष्टू 
नाम्‌ ६ केष, त्रोष्टरि, क्रोष्टूवोः क्रोष्टोः, क्रोष्टुषु ७ स° 
हक { हे क्रोष्टारौ ! हे क्रोष्ारः!॥ 

अनुनयः, = विनः, अजिनी । नीहारः = भु हेरा । 
¶ भातराशः = कलवा, सुषह का भोजन । प्रचयः = समूद । 
भराचीनम्‌ = पुराना । भरवौचीनम्‌ = नया । इपचयः = 
३ राद्ध, तरक्ती । भरपचयः = हानि, नुकसान ; बीनम्‌ = 
कारण । पयवस्था = विरोध । बहिरङ्गम्‌ = बाहरी । भन्तर- 
ई त्रम्‌ = मीक्दौ । कुङ्कुमम्‌ = केशर । पयुपितम्‌ = बासी । 
अरणयम्‌ = वन । विचक्षणः = हा शियार । कृपणः = स॒मा 
३ पाणिपीडनम्‌ = विवाह । ईषीका = सीक । वितानम्‌ = 
तस्व । श्रान्तः = थकाहुश्या । दलम्‌ = पत्र । बा्षिकम्‌ = ( 
सालाना । उपयोगः = इस्तेमाल । बरियोगः = जुदाई । म~ { 
योगः = नुसा । नियोगः = आङ्ग । पहः = दाल । भल्ल ६ 
कम्‌ = मनीरा । महधेम्‌ = महगा । सुलमम्‌ = सस्ता । 
ए नित क्लेदनम्‌ = भिभोना । उपालम्भः = शिकायत । भारोहः= € 


॥॥॥#0////#/ 6 /668#॥9॥)#96)544/॥ 3 + 33 / / 








 # सुषन्तमरूस्खम्‌ # . (र); (. 
ठत्वाहं । परिणाहः = मुहे । भ्रायामः = लम्ब । 
| विस्तृतिः = चाढ़ाई | चित्तम्‌ तबीयत >+ 
(८ उकारान्त इह शब्दः ) हह करमेवाला। 
हः, हृष, हदवः ! हम्‌? हृद्की, हून २ हृषवा, (` 
दृह ्णम्‌,) हहमिः ३ हद्व, दहुम्याम्‌, दहुम्ः र 
ह्वः) हदरूभ्याम्‌ हृदूभ्यः ५ दुद्व, हूहूषाः, हष्गम्‌, ६ 
हरहि, हृदयो, दृष्पु ऽ9सण्देहूहुः. दे हदवा, दे दहः ॥ 
( अलिचसूशब्दः ) बहुत सेनावाला | 
3 ्तिभ्रमुः, मतिचम्दी, अतिकम्बः १ भतिचमुम्‌ भ्रति ( 
अस्दो, क्रतिचकरन्‌ २ अतिचस्बा, अतिचस्नभ्याम्‌, भतिच- ( 


















मभि ९ श्रतिचम्बे, भरतिचमूभ्याम्‌, अयतिमभ्यः ४ मति" ( 
चम्बाः, श्रतिचस्भ्याम्‌, यतिचक्म्यः ५ अतिरम्बाः) ¢: 
३ अतिषम्वीः, यतिच्मूनपम्‌ ६ सतिचस्बाम्‌ , अतिचम्बाः, 
यतिचमषु ७ सण्हे धरतिचमु ! हे मतिचम्बाह श्रतिषम्बः। 
( खलपु शब्दः ) दुष्टौ को पविच्र करनेवाला । 
खलपूः, खलप्वा, खलप्वः? खलप्वम्‌ , खलप्वाखलष्वः £ . 
२ खलप्वा, खलपुभ्यास्‌, खलसनः १ खनलप्क्‌ सलप्न्वम्‌ (. 
(= लनषूभ्यः ४ सखलष्वः, खलभ्याम्‌ , तलशभ्यः ४ खलः 















| वलप्बोः, खलप्वाम्‌ ई खलीप्, खलप्ब:खलपएषु ७ स॒° ६ 
3 हे खलपू! ! ह खलप्वो, हे खलष्दः ! < 
इस) भकार सुल ( भच्छे मकार काटनेवालसा.) वषौम्‌ ( 
१ (बषा्मपदा हाने वाला ) इन्भू (वन्न) करभू ( हायमं 

.उत्पक्न होने वाला ) पुनभ (फिर हाने बाला ) शब्दा के 
शूप होतेदे॥ 

( स्वभूशब्द्‌ः ; इश्वर 
स्वभ, स्वमुबो, स्वमुवरः, १ स्वमुवम्‌, स्वमुबो, स्वमुवः, 
ग स्षभुवा, स्वभून्याम्‌, स्वमाजः २ स्वमु, स्वभूभ्याम्‌) 
 स्वथभ्यः ४ स्वमुबः, स्वम॒भ्पाम्‌, स्वभरभ्यः ५ स्वभृवः, स 
मषोः, स्वमुत्राम्‌ दे स्वमुविः, स्वमुवोः, स्वभ्रृषु ७ स० हं 
स्वभ्रः ! हे स्वगु; हे स्वमुवः ॥ 
 ( क्रकारान्त धात्‌ शब्द; ) धारण या पोषण 
करनेवाला ॥ ; 
धाता, धातारौ) धातारः १ धातारम्‌) धातारो, धातून्‌ ९ 

धातरा, धातृभ्याम्‌ घातमिःशषत्रेषातुम्यामूऽधातुभ्यः£ भातुः, , 
३. धातुभ्याम्‌ घाद्भ्यःधयातुघानोःधात्णाम्‌ ६धातरिगपकतरोः £: 

धतुषु स० हे धातः [ हेधातारों ! हधातारः ! हसी भकार ( 














# सवन्तमकरणम्‌ # (३३) ( 
कट्‌ षननेवाला । मै = ( पति) मघ्त = नाती, पेवता ) (६ 
हात्‌ = हम करनचाला । प्रशस्ठं = ( हस्म करनबाना }) 
दक्त॒ = ( कहनवाला ) 

( ऋकारान्त भ्रातु शब्दः ) भाई । । 
श्रता) रातर्‌, चरातरः ५ च्ातरम्‌ चरतस्‌ । इनं पाच 
चचन। कं सत्राय समसषशू्प पतक समानहूति ६) 1.तव = | 
पिता। जामा = दामाद । दृष्नदेवर। न = मनुष्य शुष्द्‌मं 
के रूप श्रातके समान होतें परन्तु चशब्द के षष्ठी भिमाक्ति 
के बहु वचनम भद्‌ हैनेसे नृणाम्‌, वृणाम्‌ । 

, ( रेकरारान्त रेशब्द; ) धन 
राः, राको, रायः १ रायम्‌, रायो, रायः २राया, राभ्याम्‌ 
राभ्यः २ रायः) राभ्याम्‌) राभ्यः ५ रायः, रायो; रायाम्‌ 
९ रायि, रायोः, रास ७ सण हे राः! हेरायो ! हे रायः!॥ 

| ( श्माकारान्त गोशब्दः ) वैल 

गोः, गादो, गावः १ गाम्‌, गावो, गाः २ गवा, गोभ्याम्‌ ६ 
गामि: ३ गव, मार्याम्‌, गाम्यः। गाः, गम्यम्‌, गाभ्यःः 
५ गोः, गवोः, गाम्‌ ६ गपि, गवोः, गोषु ७ सण हे गौः! ( 
हे गाबौ ! हे गावः {॥ 





:( 3४). # संस्हत-पृती श कुस्सरूस # 


( सस्त बनाश्रो). .. ः 
एस बन मस्फार बहुत रहते ईं। उन दानो कालकम्‌ 
-बिनय बहुत है। ्रानरानिमे कुदिरा भिरेगा।येसवदकाम| 
.धुराने ह एकभी नया नदौ । गिदा हद्धि सव्रको करना 
| चाहिये । उसके कटने मे विरोध ३। 
| ( भाषा वनाम ) 
किमन बीज येन भवन्तोऽत्र नाऽऽगच्छन्ति ?। प्रचराणि £ 
बीजानि सन्ति सानीदानी वक्त्‌न षाञ्दामः। मबदभिः( 
भातराशः ङतः ? वायुनोत्खातास्तरवो विन्वेऽप्माक्म्‌ । 
‡ वहिरङ्गकारपे मस्त्यन्तरह्रवबा ! । पयेषितमशनं कदापि नो 
३ अशनीयम्‌ । कि भवन्तः खलप्वः सन्ति १॥ ¦ 

इ टयजन्त < ल्लङ्कः ॥ 

प्र याऽजन्तस्रीलि ङ्गः ( सवौशब्दः ) । 
संबो, सरवे, सवाः \ सवाम, सर्वे, सवाः २ स्या 
व भ्याम्‌ , सवाभिः २ सवेश्य, सवाभ्याम्‌, सबाभ्यः ये 
सबरस्याः, सदीम्याम्‌, स्वाभ्यः ^ स्वैस्याः, स्वयोः, सवौ ¢ 
| सामू६सपैस्याम्‌,सयोः, सर्वाघु ७ खण०्हे सव, सत्रहे सीः ( 













म ध क ० 


१ इसी प्रष्ठाग चिश्वा, अन्या,अन्ववरा.दतराकतरा, कतमा, समारतिमा ¢ 
डनमा, एकाक्चब्दों के सख्येति, ॥ । 





_ ___  अयुवनतिकरणस $ (३९) { 
| ( इकारान्त मविशब्दः ) बि । 
` मतिः, मती, मतवः १ मतिम्‌, मसी, मतीः ५ मला, 
मर्िभ्याम्‌, मतिपिः १ मत्यै, मतय, मतिभ्याम्‌ , मतिभ्यः 
४ मत्याः, मतेः, मतिभ्याम्‌; मतिभ्पः ९ मस्याः, [ 
मतेः, मटयोः, मतीनाम्‌ & मत्याम्‌, मतो, मच्यो: मघिषुञ ( 
हे मते! हे मती, हे मतयः । ¦ 
इसी भकार धरति, ( धीरज ) कृति ( करना ) भवि 
( नोकरी ) नति ( मणाम ) नीति (न्याव) जामि 
‡ ( भगिनी, बहिन) ब्रतति (बेल ) तति ( पङ्क्ति) ( 
छवि ( शाभा ) जग्वि ( भोजन ) क्षिति ८ पृथ्वी ) क्षति 








( हानि ) यष्टि ( लादी ) उट ( निवास ) गति (बाल ) 
समिति (समा) प्राप्नि (लाम) मुष्टि ( पसा, सुक्क) 
स्शृति ( यादद्‌ास्त ) निस्मृति ( भल ) रान्ति ( ढी 
समभ ) रत्ति ( जीविका) कीति ( यश) ट्ट देखना ) | 
कृषि ( खती ) परतिपत ( सिद्धि ) बिपात्ते ( श्रफत) एप. 
(स्थिते) ( हाजिरी › नीव ( कमर्वध,चरिल .चुस्ला पद्धति ( 
। सस्ता शब्दो के रूप होते ह । 
` (श्कारान्त नदीशब्दः ) दरिया । 
, नदी, नयौ. नयः १ नदीम्‌, नद्यो, मदी: २ नया.नदी- 













स १ अ 4१५०006 
# सस्कृत-तृतीय-पुस्तकम्‌- ४ | 


१ भ्याम्‌, नदीभिः ३ नय, नदीन्याम्‌ + नदीभ्यः ४ नद्याः, 
| नद्‌।स्थ्राम्‌, नदीभ्यः. ५ नयाः, नद्याः) नदीनाम्‌ १९ नाम्‌ 
4 नथोः, नदीषु ऽहेनदि {षे नयो हइ नथः। इसी प्रकार ! 
¶कटी( काठरी) मन्री( दोास्षौ ) लिपी (कापी) शनी | 
(रीति) धरणी (जमात ) नारी द्वी › सल्ी ( सहली ) 
¦ कचौ ( करने बाली ) हर्ज । चरने बाली ) क्रोए (शृली ) 
३ पुत्री ( लद्की ) चालनी ( अगिया ) देहली ( चाखट ) महती 
वई ) मदिषी ( यस) दामी ( वकरी ) गरईैमी ( गद्ही) 
शष्कुल ( एढ़ी ) धृत्रयोरी (कच) ) तन्त्री ( सितार ) 
( आं शब्दः ,) शाभा 
श्रीः, धियो, भियः १ प्रियम्‌, धियौ, भियः २ धिय, 
प्रीस्याम्‌, श्रीमिः \ भिये धिय, श्रीभ्याम्‌, श्रीभ्यः ४ 
4 भियःचियाः, श्रीभ्याम्‌, श्रीभ्यः ५ अिग्रःथिषाः) भियो, 
धिदामू श्रीणाम्‌ ६ श्चिथि श्रियाम्‌, रिषो) श्रीषु 9 
| ( शछमीशब्दः ) नारी 
4 स, स्रियो, चियः १ सिषम्‌ सीम्‌, सिय), चिः, सीर 
3 जिया) सीम्याम्‌ ज्ीमिः ३ सिये, स्ीभ्पाम्‌) सीभ्यः 
द्वियाः) स्म्पाम्‌ श्रीभ्यः 4 चषा; च्याः) सीणाम्‌ ६ 
३ सियाम्‌, स्ियोः, स्ीपु७सन्हेसि, हेद्धियी, इ च्िषः॥ 


^^ ^ 44100 / 6) ^ 6 0) ॥) ^ ॥ ^ /) 6) ^ 00 # कोनी | 











= सुबन्तमरकरणम्‌ # 


( उकारान्त धेनुणब्दः ) गाय । | 
धनुः, धेनू घेनवः १ येनुम्‌, घेन, धेनूः ९ पेन्वा, धेनुभ्याम्‌ 
धेनुभिः ६ धेन्वै, धेनत्रे, पेनुभ्यामू,) धेनुभ्यः धेन्वाः, पेनो; 
धनुभ्याम्‌, धेनुभ्यः ९ धेन्वाः, वेनो; पेन्बोः, धेनूनाम्‌ ६ 
धेन्वाम्‌, घेन), धेन्वोः, धेनुषु ७ सन्हेथेनो !हेधेनू 

धनवः इसी प्रकार रञ्ज ( रस्सीं )। 

( ऊक्ान्त वधू शब्द्‌; ) बहू । | 
` वधूः, वध्ौ$वध्वः १ वरमू वध्वो, वप्रः २ वध्वा बपरूम्याम्‌, | 
वधूमिः) २ वध्वं, वुधूम्प्राम्‌) वधूभ्यः ४ वध्वाः, वधूभ्याम्‌ 
वधुर्यः ९. वध्वाः) वध्याः) वधूनाम्‌ ६ वध्वाम्‌, वध्वाः 
वधुषु ७ सण्टहेवधु {हे वध्वा, हे वध्वः। इसी प्रकार 
श्वश्च ( सास ) श्च (माद) सक रूष पुण स्वयम्भ फे 
समान होते द अनाब्रू ( तुम्बी ) सह्‌ (शरीर ) खम्ं (खाज) 
शब्द्‌ के रूप हाते द । 

( ऋकारान्त दहेत शब्दः ) ख्ड्की 
दुहिता, दुहितरौ, ददितरः १ दरदितरम्‌, दुहितरौ, दुहितः 
व य | दिता) दुहितृभ्पाम्‌ दुहिताभेः १ दुद, दु हतृम्याम्‌, 
दहितृम्यः ५ दुहितुः, दुहित्रोः, दुदहिदृणाम्‌, ६ दुहितरि, 




















हित्रोः, 








॥ 
२९) # सस्छृत-वृती प पुस्तकृम्न ॐ 1 
 दुहिजोः, दुहिनुषु ७ स” इहे दुदितः { ३ दहितरो, दे दुहित. 
३२1 दसी भरकर मात्‌ (मा)) 

| ( स्व शब्दः ) बदिन । 
३ खसा, स्वसारौ, स्वप्तारः ९ स्वसरमर स्वसारौ खसः शेष 
| रप दुदितरृवत्‌-- 

| ( श्राकारान्त द्योाशब्दः ) काश । 
। योः, यावौः, द्यावः १ याम्‌, यवो, चाः > धवा, चो- 
३ भ्याम्‌, योभिः २ यते, योभ्याम्‌, योभ्यः 9 योः,थोभ्याम्‌ 
| याभ्यः ९ योः, यवोः, चवाम्‌ ६ यमि, ययोऽव ७। 

( अकारान्त नोशब्दः! ) नाव । 

१ नौः, नावौ, नावः १ नावम्‌, नाषौ मावः २नावा, नौ 
| भ्यापर्‌, नोमिः २ नवे, नोभ्याम्‌, नोयः ४ नावःनौमभ्यापर) 
| तीभ्यः 4 नावः, नावोः) नावाम्‌ ६ नावि, नावोः, नौषु ॥ 
६ नेमस्यम्‌ = पिता । मालिन्यम्‌ = मलिनवा । काडि- 
¶ न्यम्‌ = कटिनता। भानुकूर्यम्‌ = अनुकूलता । भरातिकूट्यम्‌= 
मरतिकूलक । भाचुयेमू = बहुतायत । दाल्यम्‌ = मनबूवी । ६ 
नैषैर्यम्‌ = कमजोरी ! पारिदत्यम = विद्रा, मगलिमपना) [ 
मौख्यम्‌ = मृता । वैचित्यम्‌ = विचिन्ता, भजीषपना । { 


ह ^ ^ ॥ ॥ ॥॥ ॥ ॥॥॥ । ॥॥ 6 ॥ ५, । । । । ॥ । । + । । ॥ ^ ^ + + ^ 6) 


























1 भै सब्न्तमरकस्णस्‌ #.. (३६) 


कत म [1 


॥ वेशिष्टयम्‌ = विश्षता । क्र शस्यम्‌ = कुशलता । कौरिल्यण्‌ 
कुटिलता। स्यानाधिक्यम्‌ = सरमी म । सोक्रय्यम~आसानी। 
वेपरीत्थम्‌ = उल । आाकस्मिकष् = अचानक । सुषिरम्= 
4 पुनाहू भा । गत्तम्‌-मड्हा । विनिमयः = बदला । श्रभिङ्गा- 
4 नय=नदशन,नमना । भारः = चाट । वहारः-स्रमण 
रयजन्तक्चासद्नप्रकरणम्‌। ` 
अथाजन्तनपुसकालञङ्प्रकरणम्‌ । 
( स्शब्दः ›) सक 
स्म्‌. सप, सवणि १ सवम्‌, सै, सवाणिएि शेष 
रूप यु्ङ्गवत्‌ ॥ 





( कलरच्छब्दः ) कैन 
कतरत्‌ द्‌, कसर, कतरणि १ हे कतरत्‌ ! कतर, 
‡ कतराणि २ शपरूप रसववत्‌ एवमेव कतमत्‌ इतरत्‌ अन्यत्‌ 
अन्यतरत्‌ शब्दां के भी खूप हेते हं ॥ 
( आकारान्त श्रीपा शब्दः ) धनपालक् । 

श्रीपमू, श्रीपे, श्रीपाणि १, २ शेष रूप पुस्तकबत्‌ । 
३. ( इकारान्त वारिशब्दः ) पानी। | 
~ 1 वारि, वारिणी, वारीणि १ वारि, कारिणी, वारीखिर ^ 





(४०) % संस्कृत -तृतीय -पुस्तकम्‌ # 
वारिणा, वारिभ्याम्‌, वारिभिः ९ बाणे, बरिभ्याम्‌,+ वा 
1 रिभ्यः ४ वारिणः, बारिभ्याम्‌, वारिभ्यः \ वारिणः, षा 


| रिणोः, चारीणमम्‌ १ बारिशि, वारिणोः, वारिषु ७. 
वारि) दे वारे ॥ १ 





( दधिशब्दः ) दद्धी। | 
दापि, दधिनी, दधीनि, १ दधे, दधिनी, दधीनि २ 
दध्ना, द्पिस्यात्‌, दधिः ३ दध्ने, दाेभ्याम्‌, 
३ दाधेभ्यः ¢ दध्नः, दधिभ्याम्‌ दापेभ्यः ५ दध्नः, दध्नोः 
दध्नाम्‌ ६ दधनि, दाध्न, द्ध्नाः, द्‌।घषु ७ इसप्रकार भ्रः 
3 प्थि८( हाद ) शर्षि( आंख ) सक्थि (उरू ) के रूपहोते 
| अ दर शेषरकारान्त नपुंसक शब्दांके स्प बारित्‌ सममो॥ 
( सरक्रतवबनात्मा) ॑ 
१ मेने.%र सवपाटशाला देखी द परतु आपकी पाठशाला 
कभी भी नदी दखलीमरी बद्धम तुम्हारीयह वातनही ्रावी। 
क्या सवहानिश्चारलाभ कोमानतेहं {| उनकी याद्‌- 
३ दाप्त बहुत ्रच्छी हैमेन कै वार पररष्ला क है। तुमन 
4 लादी चसक मुष ममारींथी। कमरबन्ध अच्छा नद लगता 
३ दै। नदीम द्धियां स्नान करनेकानतींहं। तुम्दारीषहू 
की अव तबियत कैसी । ग 





% सबन्तमकरणम # (४१ ऋ न 


( भाषाबनाभ्मो ) | 
भवतो दुहितुः पाणिपीडन करिमन्‌ मस भविष्यति 1 ( 
भरस्माक मातुरिथमा्ञानाऽप्त्यता वयगन्तु न बा्छामः॥( 
यद्घदृत्त्य मेच्या मध्या महती हानिरभरत्‌ । भनुनयेन ( 
लिखामि दले प्रभो !। गताक्षराणां न शृषोमि दत्तम्‌ | { 
अलीकं नेजकस्येदं कथनं विश्व मया श्नम्‌ । 
( उकारान्त मधुशब्दः ) शद्टद । 
मधु, मधुन, मधूनि, ? मधु, मधुना मधुनि २ मधुना, 
मधुभ्यामू, मधुभिः ६ मधुने, मधुभ्पाम्‌, मधुभ्यः, ४ तुनः! 
मधुभ्याभू, मधुभ्यः ४ मधुनः, मधुनोः, मधूनाम्‌ ६ मधुनि ( 
धुनोः मधुषु ७ सण हे मधु { मधो, मधुनी, मधूनि ॥ 
(ऋकारान्त धात्र शब्दः ) 
धानु धातृणी, धानि ? धाद, धादणी, पत्रणिर 
धात्रा, धातृखा, धातुभ्याम्‌ धातुभिः ३ धात्रे, धाज, पात- 
भ्याम्‌, धातुभ्यः ड धतुणः, धातुः धतुभ्याम्‌, धातुभ्यः ९: 
३ ९ धातृणः, पापः घादृणोः धात्रा, धानाम्‌ १ घातृखि. 
4 धातरि, धतृणोः, धात्रोः, धातृषु ७ सुर दे धातः! ई | | 
















1 (४१). % सेस्टृत-तृतीय पुस्तकम्‌ # ` (+ 

; (प्ररिशब्दः ) जिस कुल मे आधिक धनहा ॥ 
( प्ररि परिणी, प्ररीणि ? प्ररि प्ररिणी प्रर।गि २२१५-६ 
रिणा, मराभ्याम्‌, पराभिः\ पररि, पराभ्याम्‌, मरराभ्यः 
;9 परिणः, भराभ्याम्‌, धराभ्यः # ्ररिणः, परिणोः, परी ( 
णार्‌ ६ रि; परिणोः परिष ७स० हे प्रर हे प्ारेण।, { 
हे मर्राणि॥ 

`  इत्यजन्त नपुसक ठ्न प्रकरणम्‌ ॥ 

न न ~ 


अथ हटन्त््द्ग प्रकरणम्‌ । ¦ 
{ हान्त छद्‌ शब्दः ) चाटनवाला । | 
लिह्‌ लिट्‌, लिहौ, लिदः ? लिदम्‌, लिहो, लिहः २; 
लिहा, लिदूभ्याम्‌,) लिड्‌भः ३ लिहे, लिदम्याम्‌, यिद्भ्य 
छे निह, लिदम्यापू, लिद्भ्यः ५ लिहः, निहीः, लिहाम्‌ 
६ छिदि,लिदहः, लिद्‌स्‌ लिटत्सुऽ स० हे लिट्‌ दे लिद हे लिह्‌ 
( दान्त दुद्र शब्दः , दुद्‌नवाला । 
३. पक्ग्‌ः दु दुहः ! दुदम्‌, दुद, दुहः > दुहा पुरभ्यामू्‌ 
3 धुरिमिः १ दुहे धुरभ्याम्‌, पुरभ्यः ४ दुहः, पुर्याम्‌, पुरभ्पः 
३५ ददः, दहेः दुहाम्‌ ६ दुहि, दुदोः, धृषु ७स० हे धुगङ्‌, { 
4 द दुह, ६ दह ॥ व व वि 











 सुकन्तकरणम # ८४३) ( 
( दान्त दद शब्दः ) द्रोही । 

धष ध्र र) दुह, टूईः) {इम्‌ दुही, दुहः > 
» धटभ्वाम्‌,) धरड्भिः २ ९ धु1-दूभ्याम्‌, धुशदभ्य. ¢ 
६, पुशद-म्याम्‌, धृग-दभ्यः ९ दहः, दुहोः, दुहाम्‌ | 
हि; दुहा) धटसु धुटत्सु धरप्र ७ सण है धृ गद्‌. | 
दुही, दे दुहः। हसीपकार म॒ह (बे सुध होनेबाला) £ 
प दोतेद ॥ | 
( स्नुदहशब्दः ) उगलनेवालां | 
सनुर्‌-ग्‌ ट.ड) सनु, सहः १ स्नुहम्‌, स्नु, श्नुः २ 
सनुषा, स्नुग्टभ्याम्‌, स्नुग्‌्‌-भिः ३ स्नु? स्नुग्‌ द्‌-भ्यम्‌, | 

रनुगूभयः 8 सुदः , स्नुग्भ्याम्‌ › सनुगभ्यः 
स्तुहः स्नुदोः, स्नुहाम्‌ ६ सनुहि सनुदोः, स्तुधु, 
स्नुटूत्स् स्नुरसु = सण हस्नुक्य- ट्‌ द्‌ हं स्नु ह 
स्नुहः इसी मकार स्निह्‌ ( स्नेदकचा ) शञ्द के रूप देते 

(विश्वह रऽ्रः ) सवे सप्तार क्रा धारक । 
विश्व गा्‌-ह्‌ विश्व ग्रा, विश्वाहः १ विश्यवाहम्‌, प्रि 
 श्वदाहो, बिर्वौहः २ दिश्वौहा, विश्ववाड्भ्याम्‌, विश्ववा- ( 
दाभिः २ विश्वोहे, विश्ववादभ्षाम, विश्वप्राहम्यः ४बिरगौहः, ¢ 
विश्वबाह्भ्याम्‌, विन्ववादृभ्यः ४. विरहः) विश्वौ 


वि, । 1 ॥ ॥॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ।॥ । । । । । \ ॥ ॥ । ^ । । । । / ^ ^ ^ # 
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३ विश्वाम्‌ \, विश्वौहि, विश्वह विश्ववाटुत्सु विश्व- | 
३ कदसु ७ स० भ्रथमाक्च्‌ । 
| ( अनङड शब्दः कैल । 
३  अतदूवान्‌) अनटूवाहा) अनदूवाहः † भनदूवाहम्‌;अनदवा ( 
3 ह, शनदु््‌ः २ अनदुहा, भअननदुद्धयाम्‌) अनदुदः ३ अनडुह, ! 
3 भनदुद्धथाम्‌, रनदुद्धयः ४ अनबुह;) मनदुद्धथाम्‌, भनदु 
३ द्यः, ५ अनडुहः) अनदुदाः) अनदुहाम्‌; द अनदुहि, भ. 
-4 दुहोः) अनबुत्स॒ ७ स° द अरनटूवन्‌ ! दे भनदूराहा ( 
{है भनद्वादः ॥ 








| ( भाषा बनाप्मो.) 
३ मवतोऽस्य शकटस्पाऽनडवाह वरं स्तः । मकन्तोऽवसेहं | 
4 ब्राञ्डन्ति तदि तत्रा गच्छन्तु । दुहि भवति तेषां विश्वासो- { 
3 नै मबिष्यति। इयं कस्य पुत्री देहटयां तिष्ठ युवां नामयः? ( 
34 .स्माक कन्यां तस्कराः श्रविष्ठ; सति सत्वरमामन्तु पवन्त 
3 प्ितामिदानीं य॒य न शेध्वं क्तो ब्राध्रैका अतर नि्र्ौन्ति। 
3 भवन्तावािमिन्‌ विषये मद्य फां सम्मति दृचः } तत्र दूर्वीय 
„4 स्मिन्‌ गृहे के गमिष्यन्ति, अदं तु न गच्छाभि। 

भि  (स्स्कृतवक्ना्मो). 1 
शसं समाज कौ वापिक उटसव स्व हमा । आषजानते 









| शरे यषमतोपकरशम क ` (४४ 
है षमेके कमो वि्रहुत्रादहि करते रै । इस संसारम 
हमार रक्षा करन बाला परमा्मा ई 1 शर्म दुदी पअ! 
लाकर कैसा होता हे । भापको इस समय कोन बीमारीहे | 
उशी का इलाज हो। हस शीशी की दभ्र नर है भयवा पुरानी। 
( छुरासाह् शब्दः ) सये, विजजली । | 
तुराषाट्‌ इ- तुरासाहौ, तुरासाहः! तुरासाहम्‌, तुरासादौ | 
तुरासाहः २ तुरासाहा, तुराषाइुभ्याम्‌, तुराषादपः ३ तुरा, 
सहि, तुरराषाटृभ्याम्‌, तुराषाड्भ्यः ४ तुरासाहः तुराषाड्‌ म्यम्‌ ! 
तुराषादुभ्यः ५ तुरा्ाहः' तुरासाहः, तुरासाहाम्‌ 8 तुरा. 
सहि, पुरासाहाः, तुराषषद॒त्सु तुराषाट्सु ७ स° मथमावत्‌ 
। ¦ (स॒रिक्र शब्दः) अष अकाश । 
३ सुय, सुदिवा, स॒दिवः, १ स॒दिवम्‌ सदिव, सुदिवः २ { 
सदिषा, सृदभ्याम्‌, सद्भिः ३ सुदित, सुयुभ्याम्‌, सुभ्वः [ 
४ सुदिवः, सुचभ्याम, सृदध्णः ५ स॒दिवः, सुदिबाः, यु* | 
दिवाम्‌ ६ सुदिवि, सदिषोः, सुद्मषऽसं° प्रथमावत्‌॥ | 
| ( रेफान्त चतुरशब्दः ) लार 
चत्वारः १ चतुरः >. चतुरि; ३ चतुरः ४,५ चरगाम्‌ | 
चतुमु | ॐ॥ स 
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ज किनि ककायां 


[षा प्ण भल 


1 +": ( प्ररपम्‌ शब्दः ) अतिशान्त "+ ४ | । | 
| - अशान्धमामौ.पमशामः९ परशामम्‌, मशामोःभशामःरमशामा ( 
3 प्रशनभ्यम्‌; मरशानमिः २ परशामे मशान्‌भ्याम्‌, प्रशान्‌भ्यः 
¢ ४ परशामः, प्रशानूभ्याम्‌, मशानृभ्यः १. नशामः, प्रशामोः) ( 
$ मशामाम्‌ ९ मशामि, प्रशामोः, भरशानसु ७ स इ प्रशन्‌! ई 
३ हे मशामौ ! हे मशामः॥ । 


( इदम्‌ शब्दः ) यद । 


। ` १ श्यम्‌, इमौ, इमे २ इमम्‌, इमो, एनौ, इमान्‌ एनान्‌ 


॥ क {^ शवक ७ & 
२ अनेन एनेन, भ्याम्‌, पिः ४ भ्रस्मः भाभ्याम्‌, एभ्यः | 


॥ ५ अस्मात्‌, आभ्याम्‌, एञ्यः, ६ शरस्य, अनयोः, एनयोः | 


^ 


३ एषाम्‌ ७ भरिमन्‌, अनयो : एनय(;, एषु ॥ 


 ( राजन्‌. शब्दः ) राजा 


३ -राजा, राजानौ,राजानः १ राजानम राजानौ, राह, ररा्गा ( 
ह राजभ्याम्‌ ) राजभिः \ राहत, राजभ्याम्‌, राजभ्यः ४ राद; 
॥ राजभ्याम्‌, राजम्यः भराज्ञः, राज्ञो) रा्ञामू ९राद्ग राजनि, ( 
3 राह्ञोः, राजसु ७ स०-हे राजन्‌ {हे राजानौ {हे राजानः। 
३. . (यज्वन्‌ शब्दः ) यज्ञ करनेवाला ।  „. | 
३ यज्वा, यज्वानौ, यज्वान १ यञ्वानम्‌ "यज्वान, [ 


दिनि ४ ॐ क ‹ ष + ‰#. ष्क्‌ ॥ 

॥ 26. | प 

्  - | सी्न्तपं ("नत्त ३१ > ब्‌ भः , १ + „1 ~ २ ध 1 ^, क 

। कर्‌ कर- ॐ ) | 
ता णा निमा नयति मिम 


३ यर्वनः > यङ्वना, ` यञ्वभ्याम्‌ यज्वभिः .२ यञवने, -यञ्व- 
व भ्याम्‌, यञ्वभ्यः ४ यज्वनः, यञ्वभ्याम्‌) यज्चभ्यः ४ 
यङबनः, यज्वनाः, यज्वनाम्‌ ६ यञ्वनि, बस्वनोः) यज्वसु 
। ७ स° हे यञबन्‌, हे यञ्वानो, हे यज्वानः |. 
| इसी भकार ब्रह्मन्‌ शब्द के खूप होतेद ॥ 
| ( वृच्रहन्‌ शब्द्‌; ) बादल को वृर करनेवाख । 
रत्रहा, ठत्रहणो, वृत्रहणः १ वृत्रहणम्‌ , वृजहणी,एतध्नः 
। २ त्रा, ठजहभ्याम्‌ , वृजहाभेः .\ वुत्रध्ने, टत्रहभ्याम्‌ इज- 
हभ्यः ४ वृत्रः वृत्रहभ्याम्‌ , हत्रहभ्यः ५ एजघ्रः) एनघ्नोः, 
३ वृत्रघ्ना ३ बुब्रहाणा, ₹खत्रघ्नि; वृत्रघ्नः, [दत्रहसु ७ स्‌° ¦ 
4 दे टतदन्‌ हे ठहणो, हं वृत्रहणः । इसी प्रकार शारङजिन्‌ 
। ( धनुषधारी ) यशस्विन्‌ ( यशबाला ) अयमन्‌ ( सूय ) 
३ शाके रूपेति दै, 
( मघवन्‌ शब्दः ) सथ, विजी । 
मघवान्‌ , मघवन्तो, मघवन्तः १ मघवन्तम्‌ , मघवन्तौ 
4 मघवतः २ मधवता, मघवदूभ्याम्‌ + मपवद्भिः ३ मधदत,. 
। मघवद्म्याम्‌ मघवद्भ्यः 8 मघवतः, मघवदू भ्याम्‌) मघः 


वद्भ्यः ५ मघवतः, मघत्रतोः, मघदताम्‌ ६ मघवति, मध 
ककर 





























ततुवाय-पुस्तकम्‌ 


| भोः, मघवस्सु ७स० हे मघवन्‌ ! हे मघवन्तौ, हे मयचन्तः। 
| मघवा, मघवानौ, मघवानः १ मघवानम्‌, मघचानो, ( 
| मघोनः २ मघोना, मघवभ्याम्‌, मथवाभेः ३ मधोने मष- ( 
| बभ्याम्‌ , मघवभ्यः ४ मघोनः, मघवभ्याम्‌ मधषभ्यः ५ 
१ मघोनः मघोनो, मघोनाम्‌ ६ मघोनि मघोनोः, मघबसु ७ | 
४ सर हे. मधवन्‌ ! हे मघवानो, हे मघवानः ॥ 
4. ( सबन शब्द्‌; ›) जवान । ` 
{. युष, युवानो, युबानः ९ युबानम्‌, युगानौ यूनः २ यूना 
| युवेञ्याम्‌; युवभिः १ युत्त; युवभ्याम्‌} युवभ्यः ४ यूनः, 
३ मुवभ्याम्‌, युवभ्यः ४ यूनः, यूना, यूनाम्‌ ६ यूनि, युनोः 
१ .युशसु 9 सुण हे युवन्‌ ! हं युवानो, हे युवानः ॥ 
१, . ( अवन्‌ शब्दः ) चोडा । 
१ भर्षा, अवैन्तौ, भवैन्तः १ भवेन्तमु, अवन्त, भवतः 
३ अदत, अशद्‌ भ्यस्‌, भवेद्भिः $ भवेत, भवेदूभ्याम्‌ › भव 
| दभ्यः ४ भर्तः, भवैदभ्याम्‌ भ्वैद्भ्यः \ भवेन, अवतो) 
| अभताष्‌ ६ अवैति, अवतो; भवत्सु ७ स हे अदन्‌ हे 
ज्म, ह-भवेन्तः ॥ न 1 
कै. मार्च = पु,  मशरफ़ । मतीची = पश्चिम, मगरव । ६ 


~~ 
| उदी ची = उत्तर, शुमाल । भवाचा = दृश्चिण,  शनूब 


| ्ागनेयी = पयं मौर दक्षिण के बीचकी दिशा । नेश्छती्. 


(4 ५ भ 
( 
# 


| दक्षिण भोर पथिमके मध्यकी दिशा । वायवी = पश्चेम 


| भर उत्तरे वीचक दिश देशानी = उत्तर भोर प्के षीच | । 
| की दिशगाराजकीयम्‌ = सरकारीषयं।ष्माकीणम्‌ = तुम्हार । 
३ भास्मारकनम्‌ = हमारा । तावकीनम्‌ = तेश । मामकनिस्‌* 
4 मरा। सायन्तनम्‌ = शामका । पातस्तनम्‌ = सुवहका।श- ष 
स्तनम्‌ = भरागामी कलका । ह्यस्तनम्‌ = गयेकनका । दोषा- ( 


तनम्‌ = रात्रिक! ! ईषद्धसनम्‌ = मुसकराना । परिस 
लपेटना । परिष्कारः = सजावट माननम रशुद्ध्‌ करना । 
। । ( पथिन्‌ शब्दः ) माग । ५ 


१. पन्थाः, पन्यासो, पन्थानः १ पन्यानम्‌, पन्थानो, पयः ( 


॥ २ पथा, पथभ्याम्‌, पथिभिः २ पये, पथिभ्याम्‌ › पयभ्यः 


४ पथः, पायेन्याम्‌, पयन्यः * पथः) पया, पथाप्र्‌ ६ 


एायि, प्रथो, पथिषु ७ इसी भकार मथिन्‌ ( बिलोने वाला ) 
च्छमुसिन्‌ ( अन्तरिक्ष ) शर्न्दोके रूप जनो॥ 
| ( नान्न १ पञ्चन्‌ शब्दः ) पच । 


` प्च १ पञ्व २ परापरः ३ पचभ्यः ४) 4 पडवनाम्‌ ( 
$ पञ्चन ` एतन्‌ ` अदन्‌; नमन. दन शन्दारे रूप तनो शिलभं 3 | 


सम होत है 































वन ६ पस्‌ ७ इसी भकार स्तन ( सात ) नवन्‌ ( नो दशन्‌ 
६ (दस) शब्द्‌ ङ रूप हेते ई । 

॥  ( अष्टन्‌ शब्दः ) आट । 

३ शष्ट, शष्ट? अष्टो, ष्टे अष्टभिः, अष्टाभिः ३ अष्ट 
| 4 भ्यः, शषटाभ्यः 8 अष्टन्यः) अष्टाभ्यः ५ एनाम्‌ ९ 
3 भष्टसु, थष्टासु ७ ॥ | 

4 ( ऋत्विज्‌ शब्दः ) हवनकत्ा । 

३ शलविक्‌,-ग्‌, ऋत्विजो, ऋत्विजः ? श्ुत्विजम्‌ 
3 श्रपर्वजो, ऋविजः २ शछतििजा, ऋत्विग्भ्याम्‌, छल्‌ 
३ शभिः ३ ऋस, ऋत्विग्भ्याम्‌, ऋात्वरभ्य 1 तिविजः, 
३ ऋत्विग्भ्याम्‌, श्छत्विगभ्यः) ५ ऋत्विजः, ऋतजा" 
३ ऋत्विजाम्‌ ६ ऋीरवान, "छात्वजा १ त्वक्षुऽष °मथमाबत्‌। [ 
| ( भाषा बनाद्मा ) 

३ एमिर्गालकैरिदान नलं न पीतम्‌ पील्राऽऽगमि 
३ ष्यन्ति } आस्माकोना वडवा माच्या गतोदीष्यां बा । 
३ वयमिदानीं मतीच्या अगच्छामाऽता न जानीमः । स्तन 
म तावकीने क कायेमस्ति। सायन्तनस्य कार्यस्य स्पृतिरस्ति ( 
4 नास्तिषा)। नगरस्यैशान्यां मरादाबादस्य राजकीया महती ( 
| पाठशाला] ररर ॥ _ | | 


† | ४ 





भ सुबन्तपभरकरणम्‌ र ( ५१). 
१. ( संस्कृत बनाम) । 
ये किस राजके धोड़े दै कया भाप जानने द १। यह तुष्दारे 
श्राठ दिनक्राकाम टै या दशका! । इस वनम चार रास्ते दै 
इस लिये में करस रस्ते सि जार । तुम सव आढ भाद्‌- 
मियामंसे युद्धे लिये कोन जायगा । नवानाका काम 
जवान दी करते हं लढफ नही करते । 

( युज्‌ शब्दः ) मिलनवाला । । ¦ 

युङ, युजौ, युञ्जः १ युञ्ज › युख्नो, युजः रे युजा, 

 युगभ्याम्‌ , युगाभः ६ युज; युगभ्यम्‌,) युरभ्यः ४ युजः, 
 युग्भ्याम्‌। युग्भ्यः $ युजः, युजोः) युजाम्‌ & युज) युज), £ 
१ युत ७ सुण प्रथमावत्‌ ॥ 

( सुयुस्त शब्दः ) सम्यग्‌ मिला इध्मा ) 
युक्‌ ग्‌ घयुजो, पुयुजः ? घुयुनम्‌, घुयुजो, षयुः 
पुयुला, छुयुगभ्याम्‌ , स॒य॒राभिः १ सथ॒ज, घुयगभ्याम्‌, सुयु 
भ्यः ४ सुयुजः सुयुग्भ्याम्‌, सयुरभ्यः५ सुय॒नः, सयोः, 
 पुयुनाम्‌ १ सुयजि, सयजोः, सुयुशु ७ सं° भथमावत्‌ ॥ 

| ( खज शब्दः ) टला । | 


(सनः थ्न, सनः १.ज्जम्‌ › एः सज्जः खनं, दञ्ना,- खरजः! ९ खञ्जम्‌ , खथ्नी, खञ्जः ९. 
। # # 0 0 0 ॥ 0 ^ ॥/ ॥॥ 1, 





११२) ॐ सस्छत-दृतीय पुस्तकम्‌ # 


कयममः 


‡ खञ्च, खनभ्पाम्‌, खनाभे;३ खञ्ज, खन्‌भ्याम्‌ , खनभ्यः ४ 
4 खञ्जः, खनभ्याम्‌ , खनभ्पः ५ खञ्जः, ञ्जोः, खञ्जामू्‌६ ( 
¶ खनिज, खञ्जाः खन्सु ७ स० परथमावत्‌ ॥ 

| ( विभ्वराज्‌ शब्दः ) ईग्बर । 
भिश्वाराट्‌-इ्‌) विश्वराजो, विश्वराज; १ विश्वराजम्‌ , 
 विश्वराजो, विश्वराजः २. विश्वराजा, विश्वराद्भ्याम्‌ 
१ पिश्वारादभिः ६विश्वराजे, विन्वरोटूभ्षाम्‌,) विश्वाराद्‌भ्यः 
४ विश्वराजः, विश्वाराडभ्याम्‌,) विश्वारादूभ्यस विश्वराजः ( 
| विरषराजोः, बिश्वराजाम्‌ ६ विश्वराजि, विश्वराजो 
¶ बिश्वारादत्स्‌, बिश्वाराटूसु ७ स० प्रथमावत्‌ ॥ 

 ( श्चस्ज्‌ शब्दः ) भरून )(जः)ना 

१ भट्‌-द्‌, रज्जौ, मृञ्जः १ भ्रज्जम्‌+ म॒ज्जा, भृज्ज र 
3 यज्जा, भ्रटभ्याम्‌, मद्भिः २ भञ्ज, भरद्भ्याम्‌, भरद्भ्यः 
३ मृज्जः; अदूभ्याम्‌ भरदूभ्यः ५ शज्जः, भृज्जाः, भज्जाम्‌ ६ 
3 भरुञिज, भृञ्जोः, भर्त्स प्रदसु ७ स ° परथमावद्‌ ॥ 

३ ` ( द्यद्‌ शब्दः) वह । ` 
त्यः, त्यो, स्परे, त्यप्‌ # स्यौ, त्यान्‌ रेव्येन, तस्याभ्याम्‌, ( 


3 सेः. ६ त्यस, त्याभ्याम्‌. स्पिभ्यः ¢ स्यस्मात्‌, रयाभ्बाम्‌, {. 
स 4 6060 अश ौ 








ॐ सुबन्तमकरणाम्‌ # (४६) 
त्येभ्यः! ९ त्यस्य, त्ययोः त्यषाम्‌ १ त्यस्मिन्‌, स्ययोःत्येष्‌ ई .. 
( एतद्‌ शब्दः ) थद 

एषः, एतौ, एते, १ एतम्‌ एनम्‌, एतो एन, एषा ( 

एनान्‌ २ एतेन एनन, एताभ्याम्‌, एतैः २ एतस्मै, एता- 
भ्याम्‌, एतेभ्यः 2 एतस्माद्‌; एताभ्याम्‌, एतेभ्यः ५ एतस्य, ( 

एतयोः एनयोः एतेषाम्‌ ९ एतस्मिन्‌, एतयोः एनयोः,एतेषु 

( सुपाद्‌ शब्दः ) अच्छे पैर वाला 

 छुपादवू-त्‌, पादी पादः १ पादम्‌, सुपादौ घुषदः | 

२ सुपदा, सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्‌भेः ३ सुपदे, सुपादूम्याम्‌+ 
सुपाद्भ्यः ४ सुपदः, सुपादूभ्वामू, सुपाद्भ्यः, \ सुपदः 
सुपदोः, सुपदाम्‌ १ सुपादे, सषदोः, सुपात्सुऽस०परथमाबत्‌॥ 
( मभिमथ शब्दः ) अभि मथन बाला । 
`, श्रगिनिमद्‌-व्‌, अग्निमयो. श्नग्निमयः १ थग्निमयम्‌, अगमि- | 
३ मयो, श्रग्निमयः २ श्चग्निमया अरिनिमहूभ्याम्‌,अग्निमदाभेः१ 
प्रणिन मये, श्^्नमतूभ्याम्‌ ) अग्निमदूभ्यः ४ अग्नियः; 
श्ग्निसद्‌भ्याम्‌+ अग्निमद्‌भ्यः ९ अग्निमथः; ¦ अरिनिमयो । 
3 श्रगिनिमथाम्‌ १ भम्निमाथे, अग्निमयो; भगिमत्सु ७ { 













% संस्कृस-त तरी य-पुस्तकम्‌ # 
( माञ्च शब्दः ) पूवेदिशा । 
। ` माङ्‌, पच, माथः १ पदप, पाची, माचः २ माचा, 
ब मरम्याम्‌, माग्मिः ३ माच, मारभ्याम्‌, भारभ्यः, 8 प्राचः) 
3 फरम्याम्‌, मारन्यः ^ पराचः) माचोः) प्रचाम्‌ ६ माचि, 
¶ प्राचोः प्राक्षु ७ स मयमात्‌ ॥ 
(2 ( परलयज्ञ शब्दः ) उत्सर दिशा | 
 भरत्यङ्‌, भत्यचौ, भयव; \ मत्यम्‌, भरयञ्ची, मनीषः { 
९ भतीचा, परत्यरमथामू्‌, मत्यग्मिः १ प्रतीचे, प्ररयरभ्पाम्‌, 
रमयः ४ परती चः, प्ररयग्मथाम्‌ , मत्यग्मयः ४ मती चः+पती-{ 
चोः, प्रतीचाम्‌ ६ प्रतीचि, प्रतीचोः, पत्यक्षु ७ सं भथमाषद्‌। 
. ( उद चशब्दः ) उससरादशा | 
„ उटुङ, उचा, उदचः ! उदचम्‌ , रदञ्खा. उदीचः २ 
उदीचा, उदग्मचाम्‌, उदम्मिः ३ उदके, उदग्भयाम्‌, 
-उदग्भयः ¢ उदीचः उदगमचाम्‌ उद्ग्मचः ५ उदीचः 
उदी व), उर्‌चम्‌ १ उदीचि, उदाचाः) उदु ७ स 
ब प्रथमवत्‌ ॥ | क 


( 7) दक; ५ 





[क गी 




















( सम्च्वशब्दः ) मनोहर 
` सभ्यङ्‌, कषम्पञ्वो, सम्ञ्वः १, सम्यञ्चम्‌, सम्यचो, (- 
(समी ९ समीषा, सम्यरभय, सम्याग्भः १, समी, र समीचा, सम्पग्भ्याघ्रू, सम्याभमः १ समी, ६ 


¢ न १११११. १११।०१११११११११११।।। १,११.१११ १ ३४३. ध 
% सुबन्तमकरणम्‌ % (५१५) | 
सम्यरभ्यामू) मम्यरभ्पः £ समीचः सम्यगभ्पाम्‌, सम्प- ट 
गभ्यः 4 समसीचः, सप्रीचोः, समीचाम्‌ ६समीचेःसमीबोः (. 
सम्यक्षु ७ सण प्रथमावत्‌ ॥ २ 
( सहाञ्च्‌ शब्दः ) साथ बलनवालां | 
1 सधय, सध्या; सूथः १ सध्रयचम्‌, सधय; ६ 
3 सधीचः २ सधीचा, सधूपगभ्याम्‌, सष्यरिमः २ सधीचे, 
स्रग्भ्याम्‌, सधूषगभ्पः ४ सध्रीचः सधयगभ्याम्‌, स्‌ 
यगभ्यः ५ सध्रीचः, सघीयोः, सपीचाम्‌ ६ सधीचि, सं्री- (£ 
चाः, सप्रयतु ७ स° मरथमावत्‌ ॥ 
(.तिरसश्च शब्दः ) तिरा चाखवाला । ॥ 
तेयङ््‌) तियच्वा) तियच्वः † तेयचम्‌,) तिपा, तिरः 
तिरा, . तियरभ्पाम्‌, तियागेभः ६ तिरश्च, तियरन्याम्‌, 
तिथग्भ्य; ४ ति्थः, तियेग्भ्याम्‌, तिभ्यः ५ तिरथः, 
तिर्थाः तिरस्‌ ६ तिरि, तिरथोः, तिय ७ स° 
३ पथमावत्‌ | । 










( प्राय्‌ शब्दः ) पुजावाचक । । 
प्राङ्‌, पराचो, प्राञ्चः १ माल्चम्‌,) प्रचा; भावः २ प्रचा) 
पाङ्भ्याम्‌, प्राङ्भिः 2 पाक, पराङ्भ्याम्‌ भादुर्यः ८ माचा, 








३८५९) % सेस्छन-दतीय-पुस्तकम्‌ # 
३ माद्मथाम्‌, माङ्मथः\ माच, भाचोः माञ्वाम्‌ ९ माञ्वि 

३ भाञ्चोः भराङ्षु-पाङ्कषु ७ स ° मथमावत्‌ ॥ 
4 ( कुष्च्‌ शब्दः ) तिरद्धा चलनवाला । 

$ कुचो, कुञ्चः १ कुञ्वम्‌, शुञ्चो, पुवः \ 
वं कुल्व, ट्भ्यास्‌, कुङभःरे कुञ्च, कुङ्भ्याम्‌; करुङ्भ्यः 
३9 कुञ्चः, कुङ्भ्याम्‌, कुङ्भ्यः ९ कुञ्चः, क्रुञ्चोः, करु 
1 ऽधाम्‌ & छुचि, कुष्वोः, क्रङ्षु करुट्श्ु ७ स ° प्रथमावत्‌॥ 
३ लवपुरम्‌ = लाहोर । जयपुरम्‌ = जयणर । थोधष्रम्‌= 
 जाधपुर । उद्यपुरम्‌ = उदयपुर । लक्ष्मणपुरम्‌ = लखना। ¦ 
 पुरूषपुरम्र = पशावर । कणयपुरम्‌ = कानपुर ।' वाराणसी 
बनारस । प्रयागः = इलाहाबाद । कालि कता = कलकत्ता । 
मुम्बापुरी = बम्बर । मयराष्रम्‌ = मेरठ । अजमीढः = 
मेर । सुध्नः = यागरा । पाटलिपुत्रम्‌ = पटना । अवन्ति 
पुरी = उञ्जन । कृष्णपरी मथुरा ॥ 

। ( पयाञ्ुच्‌ शब्दः , बादल । 

,  पयामुक्‌-ग्‌, पयोमुचा, पयोमुचः ! पथोम॒चम्‌, पयो- 
मुषौ, पयोमुचः २ प्रयोमुचा, पयोमुग्भ्याम्‌, पथोमग्मिः ६६. 
| पयोगे, पयोमुग्भ्याम्‌) पयोमुग्भ्यः ठे, पयोमु चः, पथोमु ६ 






= 
% सुबस्तपरकररमकरै ` (४५७). 



















ग्ञ्याम्‌, पयोमुरभ्पः ^ पयोमुचः, पयोम्‌चोः, पय्रोमचाम्‌ई : 
3 पयोमुच, पयोमुचोः पयोमु्ष ७ स° प्रथमावत्‌ ॥ | 
। ( महत्‌ शब्दः ) बड़ा । | 
1 महान्‌, महान्तो, महान्तः १ महन्तम्‌, महान्त) | 
१ महतः २ महता, महद्भ्याम्‌, मददमः ३ मदत, मदद्‌- ई 
‡ भ्याम्‌, महद्भ्यः ४ महतः, महटभ्पाम्‌, महद्भ्यः ९ म~ 
‡ हतः महतोः, महताम्‌ ६ मदति, महतोः, मदत्स॒ ७ स०्डेट 
‡ महन्‌ 1 हे महान्ता, हे गरान्तः 
३1 . (ददत्‌ शब्दः) देताहइ्मा 
३ ददद्‌, ददतो, ददतः १ ददत, ददतो, ददतः २ द्दता, 
। द्दुद्‌भ्याम्‌,) ददद्‌ाभः र ददत, दद्भ्याम्‌, ददद्‌भ्यः ४. 

ददतः, ददद्भ्ाम, ददद्म्यः ^ ददतः, ददतः, ददताम्‌ { 
१ ददति, ददतः ददत्सु ७ सश भथमावत्‌ इसी भकार 
जक्षत्‌ ( खाताहुश्चा ) जाग्रत्‌ ( जागताहुमा ) |: 

दर्दर ( केगाल दोतादहुश्रा ) शसत्‌(श्षा करताहुभा) 
चकाशृत्‌ ( मकाश करता द्ृश्रा) के रूपहोते 
(तादश शब्दः; तैसा । 

तादक्‌-ग्‌, तादृशौ, तादश; ? तादशम्‌, ताश्शो, तादृशः 


4 (५८) ॐ सेस्कृत-चूर्व य-पुस्तकम्‌ # 
3 २ तादृशा, तादगूभ्याम्‌) तादृग॒मि; ३ तारश, तारगुभ्याम्‌, 
3 तागृभ्यः ४ तादृशः तादगुभ्गाम्‌, तादृग्यः ५ तादृश) 
4 तादश, पाशम्‌ ठ तारा! तारा^ तारक्षुऽस० परथमा 
4 ( विश शब्दः ) प्रचशक्रस्ा 
 विट-विड्‌, विशौ, विशः ! विशम्‌ विशौ, विशःरथिशा,. 
4 बिदरभ्याम्‌, विद्भिः १ विश्‌, विड्भ्याम्‌, वद्भ्यः विशः 
4 दिद्भ्याम्‌, विद्भ्यः ५ विशः विशोः, विशाप्‌ ६ चाश 
विशः, विटःसु, विट्सु ७ स° मथमाचत्‌ ॥ 
( नशब्द: ) नाशवान्‌ 
| नङ्‌-ग, ट्‌. ड्‌, नशो, नशः १ नश्‌, नशा, नशः नसा) 
३ नद्‌-गभ्या, नद्‌ गभि; रे नश्‌, नद््‌-शन्पाम्‌) नदू-र्त्य, 
4४ नशु; नदु-गूभ्याम्‌, नद्‌-गञ्यः ५ नः नन्या नशामय ६ 
3 नञि, नशोः) नकु, नटूल्सु-नटस ७ स प्रथमात्रव्‌ 
( भाषा बनाञ्मा ) 
ध युष्माक युकः खञ्चः सान्त । एत राजानो बनश्बरान 
3 विश्वासं कुवन्ति । तस्मै स॒षद्‌ नमोऽस्तु मे । पतस्याऽग्नि 
:३ मथो श्रउजः पात्रं बरे नास्ति । भवतस्तरवा नगरात्‌ बि 
3 अतीवि उदात बा दिशि सन्ति| तिरथां कुटिला गतिः 
{4 धाक्‌ करणां ताद मरणम्‌ मिरी गवरी यानि म अणव करणं ताद्रद्‌ भरणम्‌ मितींश्वरीयानियमः। 
































 .सुबन्तप्रकरणम # अ (५९) 
॑ | ( षष शब्द्‌: ) चः 
ष्ट्‌द्‌ षटूद्‌ २ पद्‌भः ९ पद्भ्यः पटूभ्यः ९ घणा 
६ षट्त्प्ु, षट्ढ ~ 
( पिपञिस्‌ शब्दः) पदन वि इच्छा करनेवाला 
पिपरी; पिपटिषौ, पिपठिष्ः, १ पिपटिषम्‌, पिपटिषी ¦ 
३ पिपदिषः २ पिपठिषा पिपढीरथौम्‌) पिपढी ५: ३ पिपिष, 
‡ पिपटीभ्यपमू, पिपदीभ्यैः ४ पिपटिषः, पिपर्\भ्याम्‌ । 
1 पिपटीभपः५ पिपाठेषः, पिपाडिषोः › पिपठिषाम्‌ १ पिपमिपपे) 
पिपठिषोः, पिपःषु-ष्षु ७ स° परथमादत्‌ ॥ | 
 ( चिकी शब्दः ) करनेकीि इच्चया करनेवाला । 
चिकी, चिकी, चिकीपैः ! शष रूप पिपा पृषत्‌ ॥ 
` ( विदम्‌ शब्दः ). सअालिम । | | 
विदान, बिद्ांसौ, विद्वांसः! विद्यासम्‌; विद्रंसौ.विदुषःर 
विदुषा, विद्रदूभ्याम्‌, विद्रद्धभि; र विदुषे, चिद्रद्भ्याम्‌ 
विदद्भ्यः ४ विदुषः, विद्रदूभ्याम्‌, बिद्रटूभ्यः ५ विदुषः { 
विदुषोः विदुषाम्‌ ९ विदुषि; विदुषोः विदरस्ु ७ ह विदन्‌ ! 
| 4 हे विद्रंसैःह विद्वांसः ॥ प 
१ (पम्‌ शब्दः) पुरुष । 
पुमान्‌, मासोः मासु पुमांसौ, पुमांसः ? पुमांसम्‌ ; पुमांसो 


4 044 -# ` 


































› पसः १. 


















१७) _# संस्छृतनतुतीय-पुर्तकम्‌ # ध 
\ पंसा पुभ्याम्‌, पथिः ३ पसे, पन्थाम्‌, पुम्ः ४ पुसः 
३ पेभ्याम्‌, पेभ्यः ६ वसः, पुंसोः, पेसाम्‌ \ पसि, पुसा 
4 पसु ७ दे पुमन्‌, हे पुमांसो, दे पुमांसः। | 
¦ ( उशनस्‌ शब्द” ) शुक्र । 
उशना, उशनसौ, उशनसः १ उशनसम्‌, उशनसो, उशु- 
३ न्तः २ उशनसा) उशनाभ्याम्‌, उशनाभिः \ उश्नसे 
३ उशनोभ्याम्‌ , उशनोभ्यः ४ उशनसः, उशनोभ्याम्‌ , उश्‌- 
३ नोभ्यः ९ उशनसः उशनसोः, उशनसाम्‌ ९ पशमसि, 
३ उशन सोः, उशनस्घु ७ स० हे उशनन्‌-उशुनः-उशन, ह 
३ उशनसो, हे उशनसः ॥ 
 अनदम्‌ शब्दः ) समथ 

‡ नेहा, ्रनेहसो, च्नेहसः १ अनेहसम्‌ , भननहसौ, श्र- { 
 नेहस्ः २ अनेहसा, अनेहाभ्याम्‌, भनहोभिः ३ अनस, | 
`छ्ननहोभ्थाम्‌ , श्रनहोभ्यः ठ शअनहसः, अनहोभ्याम्‌ , अने- 
 होभ्यः ^ श्ननहसः, यनेहसोः, अनेहसाम्‌, १ श्नहसि, ( 
 अनेदसोः, अनेहस्यु,ऽस° दे ननेहः! हे भनेहसौ, टैअनदस। 
ए ( वधस्‌ शब्दः ) विधाता 1 
वेधाः, धसा, वेधसः १ शषख्प अनहस्‌षत्‌ ॥ . ` (£ 


ध 41 सुबन्तभकरणम्‌ # ` 
¦ ` . . (अदस्‌ शब्दः ) वह 1 

यसौ, श्रम्‌, श्रमी १ भयम्‌, भमु, अस॒न्‌ \ अमुना, ( 
शरमूभ्याम्‌, श्रमीभिः ६ श्रपुष्प, असभ्यम्‌, अमीभ्यः ¢ 
३ अमुष्मात्‌, अमभ्याम्‌, अमीभ्यः * अमुष्य, अमुयोः अमी 
षाम्‌ १ अमुष्मिन्‌, अमुयोः, श्रमीषु ७॥ 
| ( धनिन्‌ शब्दः ) धनवान्‌ 
धनी, धानिना, धानेन:  धनिनम्‌ , धनिनो, धनिनः > ( 
` धनिना, धनिभ्याम्‌ ) धनिभिः धनिने, पनिभ्याम्‌ ऽधनिभ्यः ¢ 
: ४ धनिनः, धनिभ्याम्‌ , घनिभ्यः ९ धनिनः, धनिना$धनि 
नाम्‌ ९धननिनिधनिनोः,धनि षु स०हे धनिन {हे धनिनो हेधनिनः £ 
` ( क्वसु प्रययान्त तस्थिवस्‌ शब्द्‌; ) ठदरादहुा । | 
सस्थिवान्‌, सस्थिवां सौ, तस्थिवांसः १ तस्थिवांसम्‌, तस्यि- 
३ वांसो, तस्थुषः २ तस्थुषा, तस्थिवद्भ्याम्‌, तस्थिवद्‌ भिः ३ ( 
तस्थुष, तस्थिवद्‌ भ्याम तास्थिवद्‌ भ्यः 8 तस्थुषः) तस्थिवद्‌~ ( 
३ स्याम्‌) तस्थिवदूभ्यः ५ तस्युषः, तस्युषोः, तस्युषाम्‌ ६ त- 
स्थुषि, तस्थुषोः, तस्थिष्ु ॐ स हे तस्थिवन्‌ { ॥ 
( शश्चुषस्‌ शब्दः ) सुनतादूया । 
` शुश्रुवान्‌; शुश्वांसो, शशुवांसः ९ शश्रवांसम्‌, शृश्रवा- ६ 



























३ १" (६२) > संस्कृत-तृतीय-पुस्तकम्‌ # 








सौ, शुुवुषः \ शश्रूषा, शुश्वद्भ्याम्‌, शुशरुवद्भिः 
3 शुश्चषषः शुश्चवदू भ्याम्‌) शुश्चवद्‌म्यः ठ शुत्ुवुष, युवद 
4 भ्याम्‌, शृश्चवद्‌भ्यः \ शुश्चवृषः, शृश्रवषोः, शश्वदुषाम्‌ ६ 
शश्रवुषि शृश्रवृषोः, शुश्रव ७ । स० हे शुश्वन्‌ ! ॥ 

ति दलन्तपुर्छिङ्नप्रकरणम्‌ ॥ 
३ वलिष्टुः = बहुतबलबान्‌ । कनिष्ठः = बोट 1 पनिष्ठः = 
` 4 बहुत गाढा । द्विषम्‌ = बहुतदुर । पेषः = बहुतचतुर्‌ । 
३ घभ्मिष्ठः = बहुत धमात्मा । पापिष्ठः = घडा पापी । शूयि- { 
३ षम्‌ = बहुत । हस्ताक्षपः = दस्तन्दार्ज। ॥ 


अथ दटछन्तद्ारङ प्रकरणम्‌ । 

( दान्त उपानह शब्दः ) जता | 

उपानत्‌, द्‌ उपानहौ, उपानहः ! उपानहम्‌, उपानह), | 

उपानहः रेडपानहा+उपानद्‌ भ्याम्‌, उपानद्‌ भैः १ उपानहे उपा- 

३ नदूभ्याम्‌, उपानद्‌ भ्यः. दे उपानहः) उपानद्भ्याम्‌, उपान- 

` ३ द्भ्य ५ उपानहः, उपानहोः+उपानहामू ६ उपानिउपानहाः 
* 4 उपानत्पु = स° भरथमावत॥ 

( हान्त उष्णिद् शब्दः ) | 

उधिक्‌, ग्‌, उष्णिहौ, उष्णिहः? उष्णिहम्‌ उष्णिहौ, ६ 





` क सुषन्तकणंम्‌ # ` (६३) 
उष्णिहः २ उष्णिहा, उष्णिग्भ्याम्‌, उर्णरिमः३ उष्णिहे ६ 
उष्िग्भ्याम्‌, उष्णिग्भ्यः 8 उष्णिहः, उर्मिरभ्याम्‌, 
उष्पिर्भ्यः ५ उष्णिहः, उष्णिहः, उष्णिहाम्‌ ६उण्एषिः 
 उष्णिष्ठाः) उषिगाक्षु ७ स० प्रथमाव्रत्‌ | | 
( वान्तोरिव्‌ शब्द; ) अआक्राश 
द्या, द्वा) दिवः दिवम्‌, दिष।, दिषेः ९ 1दद्‌ा (| | 
यरुभ्याम्‌) द्युमिः ३ दिक युभ्याम्‌,) युभ्यः ४द्वः; युभ्याम्‌, 
युभ्यः .५ दिवः दिवोः) दिवाम्‌ ६ दिति, दिवोः युष 
( रेफान्त गिर शब्दः ) वचन र 
‡ गीः) गिरा, गिरः १ गिरम्‌) गिरा, गिर; २ गिरा) 11/33 
भ्याम्‌ + गीर्भिः ३ गिरि, गीम्याम्‌ गीभ्येः 9 गिरः, गीभ्यो- ६. 
म्‌, गम्यः ^ गिरः, गिरोः, गिराम्‌ ६ गिरि, गिरेः, ¶ष्‌॥ ( 
एवे " पुर्‌” शृब्दस्यरूपाणि विङ्षियाने ॥ ष 
( रफान्तश्चतुर्‌ शब्दः ) चार 
चतसः १ चतसः २ चपस्ामः १ चत्दम्यः 9 चतय 
भ्यः # चतद्धाम्‌ १ चतसख्षु ॥ 
( भान्तः किम्‌ शब्दः ) कोन | 
काके; का! १ काम्‌) के, काः २ कया, काभ्याम, 











८ ( ४) # संस्कृतःदतीय पुस्तकम्‌ # 
कामिः ९ कस्ये, काभ्याम्‌) काम्यः ४ कस्याः, काभ्याम्‌, 
काभ्यः ५ कस्याः, कयोः, कासाम्‌ ६ कस्याम्‌ , कयोःकापु। 
| ( मान्त हदम्‌शब्दः ) यह 
इयम्‌ › इमे, इमाः ? इमामू) एनाम्‌ इमे, एने इमा; 
एनाः २ शछ्नया, एनया शराभ्याम्‌) आ्रामि; ३ श्रस्ये, ्रा- 
4 भ्याम्‌, आभ्यः ४ अस्याः ्ाभ्याम्‌, आन्यः ५ अस्या 
अनयोः, एनयोः भासाम्‌ द श्रस्याम्‌ , अनयोः, एनयोः च्याघु। 
( दान्तस््यद्‌ शब्दः ) | 
ब -स्या;त्ये, त्याः १ त्यम्‌, त्य, त्या; > त्यया त्यान्या- 
4.म्‌, त्याभिः ३ त्यस्य त्याम्याम्‌; स्याञ्च; ४ रयस्याः, 
| व त्याभ्यः ५ तस्याः, तयोः, त्यासाम्‌ & त्यस्याम्‌, 
3 स्थयोः, त्याघु ॥ एब मेव तद्‌ यद्‌ एतद्‌ शब्दानां रूपाणि [ 
३ बोध्यानि ॥ 





( चान्तः वाच्शब्दः ) वाणा 

वाक्‌, ग्‌, वाचौ, वाचः; १ वाचम्‌, वाचो, वाचः २ 
३ वाचा, घागभ्याम्‌, वारिमिः दे वाच, वाग्भ्याम्‌, वार्भ्यः 
3 वाचः) वारभ्याग्र, वारम्यः ५ वाचः बाच, वाचाम्‌ ६ 
3 दाचि; वाचोः वक्षु॥ | 











ऋ 1 





( पान्तोऽप्‌ शब्द; ) जल 
शापः १ भ्रपः २ अदूाभेः १ भरदूभ्यः ¢ अदूभ्यः ४ 
पाम्‌ १ भप्पु७॥ | 
( शान्तोदिश्‌ शब्दः ›) दिशा 
दिक्‌, ग्‌, दिश, दिशः १ दिशम्‌, दिश, दिशः २ 
दिशा, दिग्भ्याम्‌, दिरिभ्यः ३ ददेश दिग्भ्याम्‌, दिग्भ्यः ( 
दिशः दिरभ्याम्‌, दिग्भ्यः \ दिशः, दिशोः, दिशाम्‌ १ 
दिशि, दिशः, दिषु ॥ 
| ( भाषा बनाय्मो ) 
भवतेयग्रपानत्‌ कियतामर्येन शीता {4 तिसभिमृदा- 
भिः । य; शान्तिः । चतस्ीऽवस्था शरीरस्य बृद्धियावन 
सम्पूगाता किचित्परिहाणिषेति । भद्यस्गी समाने कासांकासां 
विदुषीनामबलानां व्याख्यानानि भविष्यन्ति ? । भीमत्यः ( 
 सरलदेव्याः सावि्बीदेव्याः मियंवदायाश्च । वाचमुवाचक्षौ- | 
त्सः । अदूभिगोत्राणि शुध्यन्ति [ चतसषृदिष्ु परिभ्रम्य ( 
समागवोऽहम्‌ ॥ 
( सस्कृल बनाम ) | 
मापने थह जता कितने म लियाहे । चार रूपये म। हे. 











ग 
¶ परमात्मन्‌ ¦ भराशाक शान्तिमय हो । देहक चार दशा 
ह, होषि दृद्धियोबन सम्पूरता चमार चतुर्थी हासयुक्त । भान 


भ 


३ महिला परिषद म किन २ विदुषा चयक व्याख्यान हगि?। | 
3 भरीमती सरलादष सावित्रीदेषौ समीर पिधबदाजीके । जल 
स शरीरके अवयव शुद्ध होतेह । चार दिशाम एूमकर्‌ प्मायाह। | 
| ( शान्तो दशशब्दः; ) दंखना । 
दक्‌, ग्‌, दशौ, दशः १ दृशम्‌? दशो दृशः २ दशा दम्य 
म्‌, टग्मिः १ दशे टग्भ्याम्‌) दर्भप 9 रशः इग्भ्यामू, 
टग्भ्प! ४ दशः, दशोः, दशाम्‌ दृश, दृशे, दधु ॥ 
| ( षान्तस्त्विषशब्दः ) प्रकाश 
३ लिवद्रःदतिविषोतिविषः! सिषम्‌ त्विषौ, त्विषः रत्बिषात्विद्‌ 
` 4 भ्याम्‌, त्विद्भिः रे त्विषे त्विद्भ्याम्‌; सिदभ्यः ¢ सिविषः 
स्विद्रभ्याम्‌) सििडभ्यः ४ त्विषः, त्विषो; स्विषाम्‌ ६ त्विषि | | 
त्विषो; त्विटत्सु, स्विटसु ॥ 
(य  ( षान्तः सजुष्‌ शब्दः ) साथमे ॥ 
३ सन्‌, सुषौ, सुः १ सङ्पम, सजुषौ, सजुषः १ 
` 4 सङ्षा, सक्घभ्यामू्‌, सनाभिः ,\ सने, सजञभ्याम्‌, सजभ्यः' 
३9 सजषः, सञ्भ्याम्‌, सभ्ये; ५ सजुषः सनुषोः सजुषम्‌ 


[वका मभ 













३ 


३६ सुषि सजुषोः सुः, प ॥ एुचमाशीः ॥ 





ॐ सुबन्तमकरणम्‌ # ( ९७ 9 
( सान्ताऽद शब्दः ) वद 
भसौ, भ्र, भमः १ श्रमम्‌, भम, भप: २ अमुया, भः 
सभ्यम्‌, भमूाभैः ६ अपुष्ये, अपभ्याम्‌, भमभ्पः ४ भ- 
मुभ्याः) अभ्याम्‌, भरम॒भ्यः ५ अमुष्याः) भयोः, भम- 
षाम्‌ ६ मुस्याम्‌, यमुयाः, प्रषु ॥ | 
हातेदरन्त खीलिदप्रकरणम्‌ ॥ 
सद्द यनद यालु मवणः = चतुष्पथ, चाराहा। धावस्यम्‌= 
सफेद । धीरः = मीरः । कथङारम्‌ = क्या । अङ्कः = 
गोद । सुपुवादः = मुबारिकवादी । शुमसंबादः = खुशखभ ¢ 
री । क्षुभितः = ब्याक्‌ल । हषः = सशी । षरषादः = रन 
भणिपातः = यदव । प्रकम्पनम्‌ = कांपना। चद्क्रमेणम्‌ = 
बाररधुमना 1 तोलनम्‌ = तालना । मापनम्‌ = नापनां । पर- 
| मातम्‌ = मातःकाल, सुव्रह । भवरः = भष, भचा । । 
भाषायनायो॥ 
सहृदयानांमित्राणामुषदेशे हृदि धारयामे । चतुष्पथ स- 
न्ति न वचकास्ते । ददामि साधुवादांस्ते। कीदृशः शमस- { 
बाद भ्रोतुमिचामि मोस ! हषाबषादौ कथङ्कारं मबतः। ¢ 
३ भरभूत्सनम्रः मरणिपातशक्षया । वष चद्क्मणं रात्रौ । ममाते ट 


तिनि दहिन विनि देड-न-तिकिितिरतिििकिकितिरविनि कनि 
%# संस्कृतःतृसीय-पुस्सकम्‌ ॐ । 
 परभत्‌ तमस्तद्‌ गतम्‌ । वचस्तत्र भषाक्तव्य यत्राक्तलमत फ- 
¦ लम्‌ । मद्यपानां मांसाश॒कानां च बुद्धिपरीता मवति, अरत 
३ एष बुद्धिमद्िराभ्यां टूरंस्थेयम्‌ । 
¦ सस्करतवनाश्मो ॥ 
4 मेहरवानमिनां के उपदेशुको हृदयम धारण करतां । बे- 
‡ वञ्चक चोरादेपर नहह । आपकेलिये मुवारिकवादी; देताहू 
हे.मित्र ¦ कैसी खुशखबरी ह उसको सुनना चाहताहू । हषे 
विषाद्‌ क्या हाता दह? प्रणपातकें शिक्षसि बह नम्र द्रा 


अथ हलन्त नपसकरद्गप्रकरणव्‌ । 
^, स्वनड्द्र्‌ शब्दः , खुन्दर बेल वाला कुल । 
स्वनदुद-त्‌, स्वनदुही, स्वन्‌ वादि १ स्वदुद्‌ ठ्‌, स्वनषुदी 
स्वनदुबादिर॥ # 
( वार्‌ शब्दः ) जल 
` वार) वारी, वारि षाः, बारी, वारिरे वारा, वाभ्याम्‌ 
'३.वाभिः ३ वरे, वाभ्याम्‌, वाभ्य; ४ वारः, वाम्यम्‌, 
१ | -बन्थिः५वारः.वारोःऽवाराम्‌)हवारिःवारोावापुऽसनप्रथमावत्‌ 
‡ ~ ' ® प्रथमा तथा द्वितीया विमाक्ते के जहां केवल ङ्प ल्नक्िगव हांवहं ॑ 
3 श्वरूपं पुशिज्गवत्‌ समञ्षना चध्यि॥ ` ¦... ह 














[ऋ न 


ओ स्न्तमरकरणय #: ` ( ६8६ 9 


(किम्‌ शब्दः ) कोन । 
करिम्‌, क, कानि १ किमू; के, कानि २॥ | 
( इदम्‌ शब्दः ) यद । 
इदम्‌ , इमे, इमानि १ इदम्‌, एनत्‌, इमे, एने, इमानि 
एनान २ ५ ॥ 4 
( एतद्‌ शब्द; ) यद । 
एतद्‌, एते एतानि ? एतत्‌, एते, एतानि २॥ 
( जह्य्‌ शब्द्‌; ) हईभ्वर । | 
ब्रह्म, ब्रह्मणी, ब्रह्माणि १ ब्रह्म, ब्रह्मणी, ब्रह्माणि २॥ 
, ` ( अदन्‌ शब्दः ) दिन । | 
हः) ` यहनी, अहानि १ अहः, रहनी, श्रहानि २ शहा, { 
सहोभ्याम्‌, अहोपिः ६ प्रहे, अहोभ्याम्‌, अहोभ्यः णश्रहः, { 
ग्रहोभ्याम्‌, श्रहोभ्यः! ५ अहः, अहोः,जहाम्‌ ६्ह्ि,शष्ठो 
हस्प ७ स० पमथमावत्‌ ॥ 

( दणिडिन्‌ शब्दः ) दण्ड ग्रहणकन्ता कुल } 
दे रिह, दार्डनी, दण्डीनि १ दार, दण्डिनी, दर्दीनिरे 
| ( सुपथिन्‌ शब्दः ) सुषयगामी कुल न | | 

पपाथ, घुपथी; सुपन्यानि १ घुपये, युपथी, घुपन्यानि २.६ 
08900000 ॥ 0004) ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ^ ॥ ॥ ॥ ॥ । ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ) ^ । / ॥ ^ ॥ „ „द्‌ 


॥ ॥) ॥ ॥ ॥ 0) 6 ॥ ॥ 0 ॥ ^ 








(७०) ` # संस्टत-नुनीय पुस्तकम > 
( ऊज शब्दः ) वलीकरुल । | 
छक-ग) उर्जी, उनजि १ उक्‌, ऊज उनाजि रे 
३ सनो, उभ्यौम्‌) उभिः ३ उञ, उरभ्यामू ऊरभ्यः ण्यः [ 
4 उरगभ्याम्‌, ऊर्यः + उमः छर्नोः) उजीम्‌ ६ उ्+जजीः 
३ उक्ष ७ स म्रथमाबत्‌ ॥ 
| ( तद्‌ शब्दः ) बद 
तत्‌, ते, तानि; १ तत्‌, ते, तानि २ 
( यद्‌शब्दः ) जो 
यदू) ये, यानि १ यद्‌, ये, यानिर 
( शक्रत्‌ शब्दः ) विषा 
३. शत्‌, शक्ती, शकृन्ति १ शदत्‌,. शकृती, शकृ न्त रश- 
३ कृता, शकृद्म्याम्‌, कृद्भिः ३ शक्ते, शकृत्भ्याम्‌, शकृ 
३ द्भ्य; 2 शकृतः, शृदृ भ्याम्‌, शकृद्‌ म्यः शतः, शक्ताः 
3 शढ्ृताम्‌ ९ शति, शना; शषृत्षु, स ° प्रथमावत्‌ ॥ 
( ददत्‌ शब्दः ) दताहुमा कुल 
३ ददव्‌-द्‌, ददती; ददन्ति-ददति * ददव्‌-द्‌, ददती 
3 ददन्ति-ददति २ 
\ ( तुदत्‌ शब्दः ) पीडा देतादुश्मा कल `. 
‰, इद्‌, दन्ती, तुदती, तुदन्ति ९ तदद्‌ ट वदन्ती ~ दन्ती: 










3 सुवन्तु # "` "(७१ । (७?) 
तुदती, तुदन्ति २ शषरूप ददत्‌ शब्दके समान । 
4 ( भात्‌ शब्दः ) प्रकाश ६ 
भात्‌-र्‌, भाती भान्ती, भान्ति, ९ व्‌) मन्ती- ट 
भादी, मान्ति २ शुष रूप तुदत्‌ पवत्‌ ॥ | 
(पचत्‌ शब्दः ) पक्राताहुश्ा कुल 
पचत्‌, पचन्ती, पचन्ति ? पचत्‌ पचन्ती, पचन्ति २ 
( दीव्यत्‌ शब्दः ) खलतादुश्मा कुल 
दीग्यत्‌-द्‌, द्^व्यन्ती, द^व्यन्ति ! दीौव्यत्‌-टू,दीव्यन्ती ६ 
दूौग्यन्ति ९ शेष रूप तुदत्‌ बत्‌ ॥ 
| (धनुष्‌ शब्दः ) चाप। 
धनुः षनूषी, धनूंषि १ धनुः, धनुषी, धनूषि २ धनुषा 
धनुभ्यं(मू्‌+ धनुभिः ३ पनुष्‌, धनुभ्याम्‌ , धनुमभ्यैः ४ धनुषः, 
1 षनुभ्याभू, धनुम्येः ९ धनुषः, धनुषोः, धनुषाम्‌ ९ धनुषि, 
। धनुषोः, धनुःषु-धनुष्षु ७ स° मरथमावत्‌ ॥ 





 इसीमरकार्‌ चघुष्‌ ( श्रांख ) हविष ( होमदी सामश्र) 
पयस { जल ) श्चोकम्‌ (स्थान) शब्दके ख्पदातें॥ 

( सुपस्‌ शब्दः ) ओष्ठ पुरषोंका दुल । 
सुषम्‌, सुपुंसी, सुपुमांसि ! सुषम्‌, सुपुंसी, सुपरमासि २. 
सुपा, सुपुभ्याम्‌ , सुपि; ३ सुते, सभ्यम्‌ , एपेभ्यः ४; 









{> सुपुसः सपुभ्याम्‌, सुपुम्यः ९ सपुसः, सुपुंसाः सुषएसप्र्‌ 
3 सुपुसि, सुपुसाः, सुपस ७ स° मयमावत्‌ ॥ 
| ( अदस्‌ शब्दः ) वदं 
भरद्‌ः; श्म, श्रमूनि १ शरदः) अम्र, असनि २ 
इति दटन्तनपुंकरिङ्गाः 
रशन्व्यः सपाक्ाः॥ 


4 याचनम्‌ = मांगना । नत्तनम्‌ = नाचना । कत्तेनम्‌ = 
3 काटना । निक्षएणम्‌ = फेंकना । मेषणम्‌ = भेजना । वादन- 
३१्‌= = । शयनम्‌ = सोना । जागरणम्‌ = जागना ॥ 
4 अवलम्बनम्‌ = सहारा । करणम्‌ = करना । भरणम्‌ = प- (` 
३ रना । धरणमू्‌=धरना । अध्ययनम्‌ =पद्ना । अध्यापनम्‌ = ` 
३ पदाना । मानमू=तालना । दशनम्‌=देखना । निष्क्रमणम्‌ 
। निकलना । प्रवेशनम्‌ ~पुसना । अ्रवगुरठनम्‌ = पूधट । लुणठ- | 
नम्‌ = लेटना । आरोहणम्‌ चदना । लम्बनम्‌ = लटकना ॥ : 

श्गीकृतं घुकृतिनः परिपालयन्ति = श्रच्छे पुरुष भ्रपन ` 
कोल फो पूरा कसते हं । परोपकाराय सतां विभूतयः = स-- 
॥ ज्जनो का देश्वये दूसरों की मदद केलिये होता है | भषि- 



























-# शक्षा # (७६). 
कस्यापि फलम्‌नगअधिक-का भयिक फल होता हे | 
३ अपन्थानं तु गच्डन्तं सोदरोऽपि प्दिमुञ्वतिष्ुरे रास्ते 
३ प्र चलनेबार्ल को माद भी चोद रेता दहे । भसपविचोम- 
४ हाग्षा = योद बिद्यवाला बहुत पमण्डी होता हे । अबि- १ 
३ चजीवनं शृन्यम्‌ = विना विधा के जीना वेफायद्‌ द।.{ 
4 .अग्यवस्थितवित्तस्य मसादोऽपे भयद्भरः=वचल चित्तवाते £ 
3 प्रुष शी मसन्नताभी डर को पैदा करने वाली हती रै। £. 
4 कस्यचित्‌ किमपि ना हरणीयम्‌ = किसका कुमी न 
३ चुराना :चादियं । कुगेदिर्नी भाप्य गृह कुतः खम्‌ { = खादी 
३. सरत कृ] पाकर घरमे कदां घछुख । क्षितितले कि जन्म ( 
3 काचं विना = म्म पर्‌ भिना यश के जन्म निष्फल है। | 
‡ गते न शोचा कृत न मन्ये = गये हुये-का शोच नह| करता 
3 श्र किय हुये का पमरह नरह करता ॥ 
3 दित.मनेहारिच दुम वचः हित करनेषालाभ्ार 
३.मन-को भ्रनन्द्‌ देनेवाला बचन दुम ३। गुणी गुराबेन्च 
प वेति निगरणः=गृखी गुणको जाना करता द निगुणी नध । ई 
4 जिन्ता समे नास्ति श्रीरशेषणम्‌ = फिक्र के बरावर शौर 
१.क।ह्‌ दह का सुखानबला नह्‌। ह। ॥ 


















¶ (48 ) + सीस्छृत-तृतीयं पुस्तकम्‌ # ¦ 
६ जिदरष्वनथो बहुली मवन्तिोटे-दुःख में बहुत दुःख | 
¶ समुपस्थित होजति दद । ददुरा यतर वक्तारस्तत्र मोने हि शे!- | 
३ मनम्‌ = जहांपर मेदक व्याख्याता हे बहा पर चुप रहन: 
३६ अच्ादे। नये च शौर्ये च वसन्ति सम्पदः = न्याय 
¶ भ्नोर शूरता हीः धन रहता हे । निचोणदीप किमु तैलदान- { 
म्‌ = दीपकके समाप्न दहाजने पर्‌ तेल दनः निष्फल हं | | 
„4 मतिरेव बलाद्गरीयसी = बुद्धि वलसे भी वर्दी हे। खस्य 
३ कि शास्कथा ` मसङ्गः = सखेकरो शास्की कथासे क्या। 
.३ रक्षन्ति एरयानि पुराकृतानि = मयम किये हुये पुण्य रक्षा 
व करे दे । विधा समं नास्ति शरीरभूषणम्‌-विद्याके बराबर 
4 आर श्रीरा जवर नही ह । विनाशकाले विपरीतवुद्धि 
3 क्ट हानेफे समय बद्ध उलथ हाजाता ह सम्पुगकम्भोन 
.3 करोति शब्दम्‌ = परा भरा ुा षढा शब्द्‌ नही करता । 
| ससजा दोषगुणा भबन्ति=सोहषतसेदौ दोषपभौर गुण हे 
३ दै। श्रद्धा परयो घोषमुपैति नूनम्‌-अघाघडा जक्षरदी बोलता 
4 नं पवताग्रे नलिनी परोहंति = पहाढ्की चोर्दीपर कमलिनी 
३ नही चेदा हाकि ) अन्धस्य दृष्टिरिव पुष्टिरिषातुरस्य = पीडित ¦ 
‡ पुरूषकी पुष्ट अन्धे की इष्टि के समान । 
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साधारणोपदेशः। 


इश्वरः सैव्यापकोऽस्ति } यौष्माकीणानि समानि 
कार्यस) श्वरः पश्याकितेन किमप्यज्ञातनासिन । तद्गृहं शीघ्रे | 
नश्यति यस्मिन्‌ गदे सदा कलदहोयवमे । सञ्जना 
यत्कमौरभते तन्मध्ये न त्यजन्ति । विपदि धेथमव सहायतां { 
ददात । ॥धद्यासम नास्ति घन जगत्याम्‌ । प्रतिवासामः( 
सहमलने रक्षणीय जनेः समेश्चसह बन्धुबरद्‌ बतितन्यमु । $ 
श॒रीरं पचित्रं रक्षणीयं पग्ित्रवालकैः सई समजनाः स्नेहं 
कवेन्ति | धमण यद्‌ घनप्रञ्यते तन्नतिष्ठतति यथाऽऽगर्छति { 


तथव गच्छात। 
 साधारणोपरेशः (२) 


कथिद्पिजीवो न क्लशनीयः, यथात्मनि सखद ख भव- | 
स्तयैव स्त्र विद्धेयम्‌ । यः शुद्धभावेन कार्थं करोति जग- | 


द}श्वरस्तस्य सहायतां करोति । परोपक्रारिगो जना! सखि 


नो भवन्ति । योऽन्येषां दद्धि इष्वा विषीदति. स सर्ब॑दा { 
दुःख लमते । यत्काय स्वङीयेऽधिकारेभवत तरसत्यतया | 


कायेम्‌ । यो युभ्माङ् विश्वासे कुय॑त्तेन सह बिरवासषातो- 
१ ४द्रा कियाजाताहै॥ त 





है 4 
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१न कतेव्यः। कटुमाषण कदापि न विधयम्‌, कटुबचनं 
शौयकबद्‌ ददि क्षतं करोति । दुजेनानां सङ्गतिः कटापि ( 
न कतेव्या, श्चनया हानि रेव यवरतिन च लाभः | दुैनाः 
१ स्वमित्रैः सहविश्वासैथातं कुन्ति, अरतएव इत्थभूतेषु नरेषु 
विश्वासो नं विधेयः । धमकार्येषु विष्नाबाहुस्यन भवन्ति, 
श्तं एव तत्करणे विलम्बो न कतेव्यः । 
१. साधारणापदशः(३) 
 -शुमकर्मेणां शुम फलं मवति, अशुभकमभणां चाशम्‌ । 
मित्रं तदेवास्ति यदापत्काले न विजहाति । शत्रुमधुरला- 
परमपि कुयत्तथापि तस्य विश्वासोन कायः | महतामान्ञा 
सवेदा मन्तव्या, अनेनव युष्माकं कट्याणमस्ति। विद्य 
१ किञ्चिद पित्काथे न कायम्‌ , नतु पशाह्पात्तापं करिष्यथ । 
3 भसत्यै न माषणीयम्‌, असत्य मापिगणाकिदपि चिश्वासन 
करोति । सविद्यस्य नरस्य सबन प्रतिष्ठा भवति, मर्दस्यचाऽ 
अतिष्ठ मवति । सर्वेषां शमचिन्तक्तायां स्थेय न चाऽशभ 
विन्तकतायाम्‌ । मरणान्त पपपुणयमन्तरा नान्यतु सत्रा 
4 गष्टदति । सर्वः सहं मधुरालापेन भाग्य कटुवचन केनापि | 
4 सहमोन्नार्णी यम्‌ ॥ 
¶ धक रथोखदेना । २ ` छोडताहै।रमीटा वोलना । ५विना विवार) 


` ६१ बोकश्ने वारा । पद रिख | ८ मूखंकी ॥ ९्किना | | 
| 9141।11।11 
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ॐ । रक्रा ( ७9 ) 


साधारणापदेशः (४) | 

सद्‌ गुणर्मनुष्याः पञ्यन्ते गुणमन्तरा कस्या प्यादरो न 
मवति।यथा शुकान्‌ सारिकाश्च जनाः पालयन्तिन च कांकान्‌। 
शिक्षापदीनि वाक्यानि न रोचन्ते, इदं प्रायकं खम्‌ यथा 
यावरत्कटुकं भेषजे न पीयते तावद्‌ ञ्ररो न नश्यति । महतां 
‡ समपि निवासन लवृष्रोऽपि महीयन्ते, इद्‌ परत्यक्षमास्ति यथा 
‡ लता ह स्रसदृशी वर्धते । उपदेशो हि मृखांणां मकोपाय न ( 
३ शान्तये । पयः पानं भुजङ्गानां केवल विषवधनम्‌ । पापक- ट, 
3 मौणि कृन्या कथित्‌ घुख न कामयेतःस कथं पुखर्भाग्‌ भवेत्‌, | 
यथा-द्रकबृक्षारोपन किमसौ आम्र भवितुमेदति अपितु न. 
धारणोपदेशः (५ ) । 

वेदः सत्य विद्यानां पृस्नक्रमस्ति तस्य पठन पाठनं भवण ( 

4 रकण च मनुष्वरमात्रस्य परमधमाअस्त । सत्यग्रहणकरण < | 
4 असत्यस्य च परेत्यागे सवदास्र्यतन भाग्यम्‌ सवखि च 
‡ कमणि धमाीनुततारेण सत्यमसत्ये च विचय कतेव्यानि । 
३ स्रः सहमीनिपुकं धमाणुसारेण यथायोग्यं वततज्यम्‌ ॥ | 
शिशवः! ममालमुत्थाय प्रागीश्वरस्य ध्यान कुरत येन युष्म- 

१ मेना कव्वोको । २ अच्छे लगेत दं । +ठोट। वड़े होजति है! { 
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दथ नानाविधानि वस्तनि विरचितनि । मातरत्याय यत्कार्थं 
क्रियते तरिमिन्मनः. सम्यग्‌ लगति । यथा पठनं ममाते भवति 
‡ न तयेतरसिमिन्‌ काले संजायते । म्रातःकालेयत्‌ स्म्रियतेन 
तच्छीघ्रं विश्प्रियते, बुद्धिश तरिवधति। 
 साधारणोपदेशः (६) 
. ` उषसो वैरस्य मूलमरित, श्रत एवोपहासः केनापि सह ( 
न कतेव्यः। यदि फ्चिद्‌ युष्माकमुहपासं कुर्यादेवं वैरं च ( 
` मन्येत तथापि युष्माभिर्नेवं कायेम्‌ , एवमेव करणेन युष्माकं 
.करयाणे मचिष्यीत्त | यो नरोऽर्तुपकारे उपकारं करोति स 
. उत्तमः, याऽनुपकारेऽनुपकरे करोति स मध्यमः, यश्चोपका 
र्‌ऽनुपकार कुरूतऽस नाचः । मातापित्राचायोणाये बालका 
-श्ज्ञामन्तारस्त एव स्ुख माक्तारा भवन्ति) श्रभिबोदनशीं 
लस्प निर्व दृद्धोपसेविनः । चत्वारे तस्य बधन्त युवा 
यशोबलम्‌ । निम्नल्तिखितानां महानुभावानां जवनचरित- 
| निपाठेतु याग्याने । श्रीयुत शिवराजस्य महाराजप्रतापस्य 


(< विक्रान्तस्य रणज(तिसिहस्य। बदमतपरचारङस्य स्वामिदया- 
सन्ट्स्य च | । 


१ बहुत तरहके ¡२ वनयं दैसीण्डा। ज बुराई | ५ भकग । + 
€ भ्रणाप कताकी। 
॥ ^ 000 0000001 00 ॥ 01 ॥ 01 ॥ ॥ ॥॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥ ॥ ॥ ^ ^ # 












४ | शिक्षा. | ( ७९) | 4 
‡ साधारणोपदेणः ( ७ ) ¦ 
दुःख केवलेमीश्वर एव साहाय्य करोति । तेनेव, भ्रसम- ( 

दयान शर।राणि मातुरूद्रे विरचितान । तनव च सक 
लानान्द्रियाशि दत्तानि । यरिन्द्िषं रूपरसगन्धस्पशे शब्दा ¢ 
द।न्‌ विषयान्‌ गृह्णीमः । यथा नेत्रेण शूप पश्यामः । निहु- 
यारसमास्वादामहे । नासिक्रया गन्धं जिघ्रामः । त्वचा स्पशे ¢ 
विजानीमः । श्रेत्रेण शब्द्‌ श्णमः । इमानि विश्वानीन्दि- £ 
याणि ब्ञानसाघनामे सन्ति । नते विकारसाति बय द्रष्ुमस 
3 मथी: । सर्य जगद्‌ ध्वान्तमयं प्रतीयते । रसनायां विकरे 
सति मधुराभ्ललवबरणकदटुकषाय तिक्तरसान्‌ विद्ातुमसम्थोः । 
3 एवमव सवेत विज्ञेयम्‌ । य इत्थय॒पकताक तस्यान्ना नहि 
मन्तव्या{यपितु, अवश्यमेतर मन्तव्या स्वद्मऽपिनविस्मतन्या। ¢ 
साधारणोपदेशः (८) | 

धममस्य सावभौमानि कानि लक्षणानि ? इति निङ्गासा 

वतत । धृति! क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्ियनिग्रहः । धीराषि- ६ 
द्यासत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ वेदः स्मरतिः | 
दाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । पएत्वतुविधं प्राहुः 

साक्षाद्‌ धमस्य लक्षरम्‌ ॥ इति मनुमहाराजन धमचिदहवानि ( 
= । किमेतानि सावेजनीनानि, उताहो विरुद्धानि {६ ` 

















(०) * संस्छततृतीय-पुलक्म्‌ # __ 
चिद्ञानदषएयातु सावैजनीनानि परन्त्वन्धपरम्परयाग्रहदोष- £ ` 
 छद्धया विरुद्ध विद्यषाचेदं सकलं प्रतीप प्रतीयते । वेद विहि- 
ताने च यानि कमोणि सन्ति तानिसाधैजनीनानि नतत 
पक्षपा तुत्वे प्रवरेण नरेण कदापि विज्ञेयम्‌ ॥ 
( पुड्याः पिच्र पच्रम्‌ ) प्रयागतः। 

` श्रीमनन्गानध्वान्तानिवारक ! विदज्ञानमकाश्क ! ममाकर ! 
परमपृञ्यतम ! पित्त ! अभिवादये 
भवन्तमिमं दषम समाचारं श्रावयापि-वारिक्षयां परीक्षायां 
 सवाघु कन्यकास्वह प्रथमां सख्या सम्माप्रास्मि,पारितोषिके 
मह्यं पञचरूप्यकाणि विश्वषां वेदानां समानि पुस्तक्ानै 
' कयं वख्लपत्रष्टिनानि च मिलिनानि यनदानी महमनीष 
 संर्हषास्मि सृतनायां कक्षायामधूना म प्रवेशो यतिष्यति, ( 
 श्रतएव नव्यानां पुस्तकाना मावश्यकता मर्वरिष्यनि तदथ 
3 िशतिमुद्राः मषणीयाः । मालु्ररणो संगृ मुहुगुहुः 

 प्रणमाम-श्षं कुशलम्‌ । 

भावत्कीग्पु्ी पियवदा 

मावशुक्ला १९ ३२ भि 

3 3 अन्वकार , प्रमान । ३ रथम + * बुश । „ भापकी । , € 


[रिरे 







= कीः 

# पत्रलखनवाधः # (दै) 
सिच्राय-पलाशम्‌). कखपुरतः 
भियतमाय सहूदरयाय सुहूज्जनाय धभदत्ताय नमोऽस्तु  § 
सख ! अधममाते भावत्कं पलाशे समुप्लग्पम्‌. ्रधीच च'स 
केलः समाचारोऽत्रीषि । १ 
 श्मात्मनीनां परीक्नो्ीशतां सपाकेणय प्रसीदामि परन्त॒ 
 माव्कीमर्तुत्तीणतां विज्ञाय विपोदामि । अधुना पश्चत्ता- 
पकररन. क यवरति यद्‌ थते तदू यनम्‌ । हेयं दुःखमना- ६ 
गतम्‌? श्रलागततानि च यान दःखानि तषां टूरीकरणायनरेण 
मरवरेशां मयत्तितव्यमिति । यऽश्वारोही मबन्तित एव तु पतन्ति 
न च पष्टः । नद्‌ मवद्यं कायं यत्र च लज्जत यवन्‌ । स्व 
कयान्‌ वतमानान्‌ विचारान्‌ विहाय पनरपि विद्यालयगमनेन 
भव्यामतशम्‌ ॥ 
























„ भवत्सखः- 

जिविक्रमः । चत्र शुक्नापञ्चमी ९ +ड वि 
कथा प्रथमा (१) 
जल प्रतिचिगम्बितस्य शनः । 

कधिच्छवा खशपुपशकलं धृत्वा नधाः परं गैभ्बन्नन्त- 
१ षठकर| रसद] १ जाना * अपनी! ५ सुनश्छर 1 ६ प्रसप्तहू। 
4७ भावश्नी ८ फल । ९ दुखं । १० सनष । ११ वार! १२ पन्वाली! ह 
4 १२ निन्दितः। (1 कोदङ्ता 1 १५ पुये के दुकडेक्ो । १६ जाताहुभा ॥ 








(८ ११९१११११ .९१११०४.१९११११११.५१५ \. 
(८२) # सस्कृत-तृर्त) पुस्तकम्‌ # 








‡ र॑र्मनः भतिविम्बे तीयेऽपश्यत्‌ । तदाऽसौ ऽचिन्तयत्‌ -"यद्‌- ई 
` यमपरः कुक्कुरो ऽपुपखण्डं एदीरवा गच्छति › इति । तस्मात्त 
शकलं जिरृक्चनोमिन मुखमप्तय सदादातुं यावत्‌ भर्हत- { 
4 स्तावन्तन्मुखादपपशङलयुद्रके पतित तन्नं जगाम । पुनः ( 
\ स तन्न लम॥ | 
| तात्पयम्‌ । 

य ईश्वरेण दत्तऽर्थ सन्ताषमनर्वाप्याऽन्यस्याथं गृहीतुं 
३ वाञ्ति तस्यतरस्माटलाभां न जायत एव । अन्यच्च स्व।- 
- याऽथ ऽपि नश्यति ॥ 4 
कथा द्वितीया (२)  ( 
जम्बुक द्राक्चाफलानाम्‌ । 

4 कथिञजम्वुकः क्षुःक्षामरकश्ठः परिभ्रमन्‌ द्राक्षामण्डपमभ्यत्‌ 
4 तत्रागत्योध्व वितोकयता तेन बहवे द्शनीय।! पक्बफला- 
4 नां स्तवका लम्बमानं दशित । परच मएडपस्याीस्छ^- 
 तथेकमापे फल न विबिन्दे । उत्पतस्सुशश्राम ! अन्तरतः कि 


नम ५ 





# १ अपनी परछ्लई्‌। २ जलमे। ३ कुत्ता। * पडडने वाला! ५ मुखका 
-भखोलष्टर| ६ लगा. {७ दिये ये प्दाथमं। « सन्तुरटन हाकर।.| 
| ९ दृषरेसे ॥ १० स्यार अगरगोका । ११ भूखप्रे घत्रहाया हुभा ।१२ सुन्दर। | 


श = छ. च, म, 


१३ ठटक्रते हये! ९४ देख. । १५ ऊंचे देनिस | १६अखिरंकार ४ . .. ` १ 




















= रि + 44 ॐ. _ (८३) | | 
३ यद्टूर्‌ गत्वा प्रचाद्रद्राक्नामण्डपे दष्टिविधाय मत्सेनपवेमि- 
३ दभाह “ गरहणातु नामं कोऽप्येतानि पलानि । शरस्वपकाः 
4 न्यम्लानीिः सत्यञ्य गच्छामि। 

| तात्प्म्‌ ॥ | 
केवन नरा श्रलभ्यवस्तुनि कमपिदोदेमारोप्यात्मत्नी 
३ लपिंमानं द्यादयन्ति | नेद साधुकृत्यम्‌ ॥ 


कथा तृताया (३) 
अादित्थ॑क्रमेलयोः 
एकदा कश्चित्‌ कमेलक्‌ प्रादित्य समर्ये याचेतवान्‌-^मो | 
श्रादित्य { यथा गोमाहषादयः शृङ्गिणः कृता मवता तथा 
| किमह न क्रिय | विषागाराप्ररहं शन्भ्यस्जाणं विधास्याभे। 
4 एतांमे विहि श्रोत्तमहंति देवः” | तं भगवानादित्योबद्‌ातै 
५ रे महे ! यन्मया तुभ्यं दत्तं तदलं विचायरव्र दत्तम्‌ | तेन 
३ सन्तुष्टेन त्वया भाव्यम्‌ । तदकृतर्वा यद्‌न्श्स्म दत्त तत्पुरस्मर | 
३ त्य तद्य चसे । भस्य धृष्टत्वस्य दण्डं तद्यामुषहि । तव करणो 
4 
3 





हृस्वे। । भविष्यतस्त्व चातिमार वाहको भविष्यसि" ॥ ` 
तात्पयेम्‌ । का 
प्रस्मिञ्नगतीशेन यद्यदसै तत्तदुपपंत्मेव । ये तदन्यथा 


| १ क्षिडका के साथ यह शोक | २ कच्चे ओर खे! ३ कोड ४न 
तर आप्त हने योग्य पदाथ मे ५ दोषलगाकर । ६ अपनी | ७ श्ुद्मावको- 
4 ८ ढकि दै ॥९ सूय ओर ऊटका।१० ग्रमके साथ ।११ स्पे । + रवेचाब 
4३ उाद्त दे । 















( 9 सस्त ततीय-पुस्वङम्‌ : 
३ कं यतन्ते तेऽखमीक््यङ।रिणो मढा शति बक्तस्यम््‌। दशाः 
३ नामुपाया निष्फला भवन्ति । भवि च ते दुःखमोजोमवन्व | 
॥ | # # 

कथा चतु। ( ४) 

पात्रयाः। त 
श, &@५2 ® #) | 
३ पत्या ९ च नयास्)र भासताम्‌ । उप्मदेशा- 
दागतेन परेणोष्वमानयेस्तयोर्मत्पान् चिन्तापर वशव। रीति- 


८ 
पात्रार्भिधाते संहत्तेऽदं भरन्तः मः इते । दुःखितं तदृषृषटरा 
रतिपात्र तदुवाच “भोः, मा विभ हिः भद त्वां रक्षिष्यामि” 
इति । ग्रत्पात्र तदबदन्‌-मातदूरत एव मां मतिरमाषस्व । त्व- { 
३ तोऽहमतीव बिभेमि । यत्तः परस्पराभियाते नाशो ममैव | 
भविष्यति ॥ ह 

तात्पथम्‌। | 
भरीमता. साथ सम्बन्ध आ्ेमावो वा दरिद्र बिषदि एत 
.३ यति. । श्रीमतः भातिविश्य कलदेऽयं कलहे करो त्‌,सवा 
3 कलं करोतु, दरिद्र एष नश्यति -- सुण वाद पुव नर्यति॥ | 
4 ` १ विचाश्श्ुन्य। > दुशवके भाग । दति 1 ३ पातलका वतेन । ४ ऊपरी 9 
बं भोरसे अये हुये । ५ अलक समूहुसे । ६-१[तच्डे पतिका घक्षा लमनेप्र.{ . 
4 ७ पर । ८ कषये ¡ ९ विश्वास्यं होना ॥ ह 


ॐ शिक्षा # ( ८५ ) (` 


क्था पञ्चमी (५) 
ह सीमन॒ुजयोः । 
कर्यचिन्मनुजस्यावासे एका हंसी बभ॒ष। सा पत्प्रह स्थ- 
शास्थेकमण्दं निचिक्षपै । तद्ग्हणतस्तस्यार्शोपचितिरिष्ठा । पर ` 
तया उपचयोऽभवत्‌ । सोऽचिन्तयत्‌ -श्णडनिगमस्थान 
मासादैयेयमपारं धनमेकपद्‌ एव लभयः । तदा स तस्या 
उदरं विदाररयामास । ततोयावदन्तर दलाक्यति तावदूरिक्त 
मव ददश । पथाद्‌ बह्ठनप्यत ॥ 
तात्पयम्‌ । 
इश्वरोजगद्‌ात्मा य॑ प्रति स्यागमेमापाल विष्णा धनं 
ददाति तस्य सग्रहस्द्या चनिमतव्ययन तस्मादेव किचित्‌ स 
उद्धरेत्‌ । शदमर्नदत्य योऽतिलेभेनाऽकशड श्रीमाते मवितु 
मीहमानो मदति सात श्राटमानं योजयसि सु साहस इ- 
ूर्धय मयता मत्वा मूलधनमापि दारंयापि ॥ 
१ नित्य! > सोनेका! ३ छडतीथी | ४ मनारथहानरष्टथी 1 ५ प्राप्तकर, 
। ६ रें ७ फाडडाला [~देखताहि ! ९ खाली 1 १० बहुत दुःखीहुना । ११ 
.दीचह्ा१ । १२ उीचतखचकरनस ! १३. निकाले ! १४ अनाद्रकरके ! १५ | 
विनास्रमयके ! १६ चष्टाकरता हभ । १७ विना विचर । ¶८ प्रयन्रमब- 
न्धाहुंस, । १९ शरोवठता दै ॥ (4 











 अष्टाध्यायी-माष्य॥ 

जिसका क्रम इसमकर है, पनस पदच्छेद विभक्ति वार्तिक 

सस्छृश्ठात्ते तथा -पषिवृत्ति एत उदाहरण विशष टिप्यानिय 
सहित है, प° ३) सभिरद्‌ ३।) ढाकव्यय |) 


करक प्रथा मव्यप्रापरत्ना। 
रय्वश- दवीय सभ॑से पचम सगेरक सान्वयपययत्राचक 
शृन्दयुक्त म॒ ०।>) 
रामायण महाभारत ( परीक्नासङ्लितांश ) सन्वय पयी 
4 यवाचर शब्दयुक्त एू०।) 
तक्षसु -मत्येक परेमाप पर्‌ सलक्षण भिन्न २ सख्या 
देकर न्यायके गढाथको मच लित भाषामे सम्यकूदशेायौह,स॒ ०। 
श्ुतवेध-सलक्षण सान्वय-पयायवाचकशब्दृयुक्त =) 
किरातानर्मयमाद्यसगत्रयम्‌- सान््रय- पयायवाचक्रशब्द 
युक्त, म॒० 1“) 
मापाद्य सद्रयात्मक्रमू-सान्ययपयायत्राचकश्‌व्द्‌ादि य॒क्त।>) 
सस्कृनाशक्षा-पर क्षा दनवालं तथा सस्त बालेनक्ा भ्र 
भास करनेबाल एव अनुवादम उत्तीग हानेवाले वि्ा्थि- 
योक्रे निये यह अनघेरत्न हे म॒० मरथममाग ~) द्िमीयमाभ. ' 
॥ तृर्तीय याग =) चतुथमाग [@) दाक्रच्यय सव पुस्तकां 
दा भिननदहागा। , पुस्तक भिलनेका पता- 


प१० जावरामचः-इरादवरद 








